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*» प्राक्ृपषन ७० 


यह संग्रह उन विद्याथियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर 
किया गया है जिन्हें निकट भविष्य में एक सयोग्य नागरिक बनकर 
पमाज में भ्रपनी जगह लेनी है । 

शास्त्रों में विद्या उसे कहा गया है जो विनय देती है । ऐसी विद्या 
केवल जानकारी देकर समाप्त नहीं हो जाती । वह सिफं बौद्धिक नहीं 
होती; मूल में उसे नैतिक होना ही चाहिए। नाना विषयों का बोध 
ऐसे भी दिया जा सकता है कि परिणाम व्यक्तित्व की नम्नता न होकर 
कठिनता हो ग्रौर सरलता की जगह जीवन में जटिलता का समावेश 
हो जाय । व्यक्तित्व में सामञऊजस्य से भ्रधिक यदि स्पर्द्धा की वृत्ति पनपेगी 
तो इसे नागरिकता और सामाजिकता के विकास के हित में इष्ट नहीं 
कहा जा सकता । 

शिक्षा के आदश के सम्बन्ध में शिक्षा-शास्त्रियों में इधर काफी 
सोच-विचार चल रहा है। वतंमान शिक्षा के फल से किसी को प्रा 
सनन्‍्तोष नहीं है। उसमें से उन्‍नति तो निकलती है, पर अ्रशान्ति भी 
उतनी ही उपज आती है । वह विनय की आवश्यकता उससे पूरी होती 
नही दीखती, जिसे शिक्षा की परम साथंकता माना गया है। समाज में 
सन्तुलन और सर्वोदयी पारस्परयं विनय की वृत्ति के श्रभाव में भला और 
किस उपाय से बढ़ सकता है ? 

प्रस्तुत चयन में यह दृष्टि रही है। मेरी धारणा है कि श्रेष्ठ 


निबन्ध एकांगी नहीं होता । गव॑ एकांगिता में से आ्राता है। खण्डन या 
मण्डन की ध्वनि उत्तम निबन्ध का लक्षण नहीं है | प्रतिपादन के आग्रह 
ग्रथवा प्रतिवाद की स्पर्द्धा से शेली का प्रसाद नष्ट हो जाता है। प्रसाद 
उत्तम निबन्ध का प्रथम ग्रुग है | 

सिफ्फ परिचय या बोध में से उत्तम निबन्ध की सृष्टि कठिन होती 
है। उसमें अनुभूति का पुट आवश्यक है जो साधना से ही आती है। 
प्रतीत होना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वह श्रम-साध्य नहीं है, 
मस्तिष्क का व्यायाम नही है, प्रत्युत जीवनानुभूति का सहज स्फुरण है। 
इस संग्रह में जो रचनाएँ हैं श्रधिकांशत: वे मुझे ऐसी ही प्रतीत हुई है । 

हिन्दी समूचे भारत की भाषा है। तदनुसार इस पुस्तक के चुनाव 
में कहना चाहिए कि प्रान्त नहीं पूरा राष्ट ही है। अ्रतः कतिपय निबन्ध 
ऐसे भी हैं जो हिन्दी में अनूदित हें, फिर भी हिन्दी के लिए उन्हें सर्वथा 
अमौलिक नहीं कहना होगा; कारण, हिन्दी को खासकर अब, अपने में 
सभी प्रान्तों और प्रान्त-भाषाश्रों का सार संचित करके बढ़ना है । हिन्दी 
की शैली उत्तरोत्तर भाषा की जकड़ से भाव की मुक्ति की ओर बढ़ 
रही है। इस कारण भाषा भी अधिक सफल, व्यापक, प्रवाही और 
सूक्ष्म्राही होती जा रही है। साहित्य में भाषा तो आनुषंगिक है, भाव 
प्रधान है । भावोत्कषे में से भाषा को आप ही उत्कृष्टता और प्रभविष्ण॒ता 
प्राप्त होती जाती है। 

साहित्य को संकीणं वृत्त में देखना आज सम्भव नहीं है । जीवन की 
सम्पूर्ण व्यापकता का उसमें प्रतिबिम्ब है। वह कोई अलग विद्या या 
कला नहीं है । उसे एक हुनर नहीं समझा जा सकता । उसमें उन सबके 
लिए स्थान है जो ग्रात्म-साधना में से सूक्ष्मानुभूतियों का योग प्राप्त 
करते और उन्हें प्रकाश देते हें। साधना की कोई निश्चित पद्धति 
अ्रथवा प्रकार नहीं है । किसी भी क्षेत्र से साधक अपनी अनुभूतियों का 
संचय करके शब्दों के किसी भी रूप द्वारा उन्हे प्रकाशित कर सकता है । 
वह रूप उद्बोधन-प्रवचन हो सकता है और आलाप-संलाप अथवा 


निबन्ध-लेखन भी हो सकता है । गांधी, विवेकानन्द, बंकिम, विनोबा 
तथा कालेलकर आदि हिन्दी से इतर भाषा-भाषी सत्पुरुषों का समावेश 
इस दृष्टि से पुस्तक की साहित्यिक सार्यकता को बढ़ाने वाला ही मानना 
चाहिए । 

ग्रशा है यह चयन उपादेय और विद्यार्थियों के जीवन को समर्थ 
बनाने में सहायक सिद्ध होगा । 


७, दरियागंज -जैनेन्द्रकुमा र 
दिल्ली । 
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७ २? ७ 
नीति-धमे 
( श्री मोहनदास करमचन्द गाधी ) 

जिस वस्तु से हमारे मन के श्रच्छे विचार उठते हों वह हमारी नीति, 
सदाचार का फल मानी जाती है। दुनिया के साधारण ज्ञास्त्र बताते हे 
कि दुनिया केसी है। नीति का मार्ग यह बताता है कि दुनिया कसी 
होनो चाहिए। इस मार्ग द्वारा हम यह जान सकते हे कि मनुष्य को 
किस तरह का शभ्राचरण करना चाहिए । मनुष्य के मन के भीतर सदा 
दो दरवाज़े होते ह--एक से वह देख सकता है, दूसरे से उसे कंसा 
होना चाहिए इसकी कल्पना कर सकता है। देह, दिमाग और मत-- 
तीनों को अलग-अलग देखना-समभझना हमारा काम है। पर इतना ही 
करके रुक जायें तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी हम 
उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते श्रन्याय, दुष्टता, श्रभिमान श्रादि 
का क्या फल होता है श्रौर जहाँ ये तीनों इकट्ठे हों वहाँ कसी खराबी 
होती है, यह जान लेना भी जरूरी है। झश्रौर जान लेना ही काफी नहों 
है, बल्कि जानकर श्राचरण करना है। नीति का विचार वास्तु-विशारद 
के नक्शे जसा है, जो यह बताता है कि घर कंसा होना चाहिए। 
हम घर बना चुके हों तो नक्शा हमारे लिए बेकार हो जाता है। बसे 
ही श्राचरणा न किया हो तो नीति का विचार नकशों की तरह बेकार 
हो जाता है। बहुतेरे नीति के वचन याद करते हे, उस विषय पर 
भाषरण करते हू, पर उसके अनुसार चलते नहीं, श्रोर चलना चाहते 


भी नहीं । कितने ही तो यह मानते हैं कि नीति के विचार को इस 
लोक में नहीं, परलोक में श्रमल में लाना चाहिए । यह कुछ सराहने 
लायक विचार नहीं माना जा सकता । एक विचारवान्‌ मनुष्य ने कहा 
है कि हमें सम्पूर्ण होना हो तो हमें श्राज से ही नोति के अनुसार 
चलना है, चाहे इसमें कितने ही कष्ट क्‍यों न सहन करने पड़ें। ऐसे विचार 
सुनकर हमें चॉंक न उठना चाहिए, बल्कि श्रपनी जिम्मेदारी समझ 
कर तदनसार व्यवहार करने में प्रसन्‍न होना चाहिए। महान्‌ योद्धा 
पेम्त्रोक जब ओ्ोबेरोक के युद्ध की समाप्ति पर श्रर्ल डरबी से मिला 
तो उन्होंने उसे खबर दी कि लड़ाई जीत ली गई। इस सूचना पर 
पेम्त्रोक बोल उठा, “आपने मेरे साथ भलमनसी नहीं बरती । मुर्क जो 
समान मिलता वह आपने मेरे हाथ से छीन लिया, मुझे लड़ाई में शामिल 
होने को बुलाया तो फिर मेरे पहुँचने के पहले लड़ाई नहीं लड़नी थी ।” 
इस प्रकार नीति-मार्ग में जब किसी को जिम्मेदारी लेने का हौसला हो 
तभी वह उस रास्ते पर चल सकेगा । 

खुदा या ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सम्पूर्ण है, उसके बड़प्पन, उसकी 
दया, उसके न्याय की सीमा नहों है । श्रगर ऐसी बात है तो हम लोग, 
जो उसके बन्दे समभे जाते हे, नोति-मा्ग को कंसे छोड़ सकते हें ? 
नीति का आचररण करने वाला विफल हो तो इसमें कछ नोति का दोष 
नहीं है, बल्कि जो लोग नीति-भंग करते हैं, वे ही अ्रपनं-अआपको दोष- 
भाजन बताते हें । 

. नीति-मार्ग में नीति का पालन करके उसका प्रतिफल प्राप्त करने 
की बात आती ही नहीं । मन॒ष्य कोई भला काम करता है तो शाबाजी 
पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भलाई किये बिना उससे रहा 
नहीं जाता ।.' खुराक और भलाई दोनों की तुलना करने पर भलाई ऊंचे 
प्रकार का आहार सिद्ध होगी और कोई दूसरा आ्ादमी भलाई करने 
का श्रवसर दे तो भलाई करने वाला श्रवसर देने वाले का श्रहसानमन्द 
होता है, बसे ही जेसे भूखा श्रन्त देने वाले को दुश्आाएं देता है । 
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यह नीति-सार्ग ऐसा नहीं है कि उसकी बात करक्रेहुए बिलकुल ऊपर 
ऊपर से मनष्यता श्रा जाय । इसका श्रथ्थ यह नहीं है+कि हम थोड़े श्रधिक 
मेहनती हो जायें, थोड़ा श्रधिक पढ़-लिख लें, थोड़ा. श्रधिक साफ-सुथरे 
रहें, इत्यादि । यह सब उसके श्रन्दर श्राता है, 'फ्र इतने के मानी तो 
यह हुए कि हम मह॒ज् सरहद पर पहुँच पाए। इस मार्ग के श्रन्दर इनके 
सिवा और बहुत-कुछ मसन॒ष्यों को करना होता है और वह सब यह 
समभकर करना होता है कि वह हमारा कर्तय है, हमारा स्वभाव है--- 
यह सोचकर नहों कि वसा करने से हमारा। कोई लाभ होगा। 

नीति-विषयक प्रचलित विचार वज़नुदार नहीं कहे जा सकते । 
कुछ लोग तो सानते हे कि हमें नीति/की बहुत परवाह नहीं करनी 
है, कुछ मानते हे कि धर्म श्रौर नोति- में कोई लगाव नहीं है! पर 
दुनिया के धर्मों को बारीकी से देखा “जाय तो पता चलेगा कि नीति 
के बिना धर्म टिक ही नहीं सकता । "सच्ची नीति में धर्म का समावेश 
श्रधिकांश में हो जाता है । जो श्रपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि नीति 
की खातिर नीति के नियमों का पालन करता है, उसको धामिक कह 
सकते हे । रूस में ऐसे श्रादमी हे ज्ञो देश के भले के लिए श्रपना जीवन 
अपंरण कर देते हे । ऐसे लोगों को नीतिमान समभना चाहिए । जरेमी 
बेंथम को, जिसने इंगलेण्ड के. लिए बहुत अच्छे काननों के नियम ढूढ़ 
निकाले, जिसने श्रेंग्रज्ञ जनता. में शिक्षा के प्रसार के लिए भारी प्रयास 
किया और जिसने कैदियों की देशा सुधारने के यत्न में जबदंस्त हिस्सा 
लिया, नीतिमान्‌ मान सकते हें । 

फिर सच्ची नीति का यह नियम है कि हम जिस रास्ते को जानते 
हों उसको पकड़ लेना ही काफी नहीं है, बल्कि जिसके बारे मे हम 
जानते हों कि वह सही रास्ता है--फिर उस रास्ते से हम वाकिफ़ हों 
या न हों--उस पर हमें चलना हो चाहिए | यानी जब हम जानते हों 
कि श्रम॒ुक रास्ता सही है, सच्चा है, तब निर्भय होकर उस पर कदम 
बढ़ा ही देना चाहिए। इसी नीति का पालन किया जाय तभी हम श्रागे 
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बढ़ सकते हे । इसलिए नीति और सच्ची सभ्यता तथा सच्चो उन्नति 
सदा एक साथ देखने में आतो है । 
अ्रपनी इच्छाश्रों की जाँच करें तो हम देखेंगे कि जो चीज़ हमारे 
पास होती है उसको लेना नहीं होता । जो चोज्ञ अपने पास नहों होती 
उसकी कीमत हम सदा ज्यादा आँकते हे । पर इच्छा दो प्रकार की 
होती है। एक तो होती है श्रपना निज का स्वार्थ साधने की; ऐसी 
इच्छा को पूरा करने के प्रयत्न का नाम श्रनीति है। दूसरी प्रकार की 
इच्छाएं ऐसी होती हें कि हमारा भुकाव सदा भला होने श्रौर दूसरों 
का भला करने की झओर होता है। हम कोई भला काम करें तो उस 
पर हमें गर्व से फूल न जाना चाहिए । हमें उसका म॒लय नहीं श्रॉकना है, 
बल्कि सदा श्रधिक भला होने और अधिक भलाई करने की इच्छा 
करते रहना चाहिए । ऐसी इच्छाश्रों को पुरा करने के लिए जो आाच- 
ररणा किया जाय उसको सच्ची नीति कहते हे । 
हमारे पास घर-बार न हो तो इसमें लज्जित होने की कोई बात 
नहीं है, पर घर-बार हो और उसका दुरुपयोग करें, जो धन्धा रोज़- 
गार करें उसमें लोगों को ठगें तो हम नीति के मार्ग से च्यूत हो गए ॥ 
जो करना हमें उचित है, उसे करने में नीति है। इस तरह नीति को 
श्रावरयकता हम कितने ही उदाहररणों से सिद्ध कर सकते हे । जिस जन- 
समाज और कुटुम्ब में श्रनोति के बीज--जसे फूट, असत्य इत्यादि--- 
देखने में श्राते ह वह जन-समाज, कुटुम्ब गिरकर टूट जाता है। फिर 
धन्धे-रोज़्गार को मिसाल ली जाय तो हम देखेंगे कि ऐसा श्रादमी एक 
भी नहीं दिखाई देता जो यह कह सके कि सत्य का पालन नहीं करना 
चाहिए । न्याय और भलाई का श्रसर कछ बाहर से नहीं हो सकता, वह 
तो हममें ( ही. रहता है । चार सो साल पहले यूरोप से श्रन्याय श्रौर श्रसत्य 
श्रति प्रबल थे। वह समय ऐसा था कि लोग घड़ी-भर शान्ति से न रह 
सकते थे । इसका कारण यह था कि लोगों मे नीति न थी। हम नीति 
'के समस्त नियमों का दोहन करे तो देखेगे कि सानव-जाति का भला 


ए) 


॥ 


करने का प्रयास ही ऊंची नीति है। इस कुञ्जी से नीति-रूपी सन्दूक को 
खोलकर देखा जाय तो नीति के दूसरे नियम हमें मिल जायेंगे । 

क्या हम यह कह सकते है कि अम॒क काम नोतियुकत हे ? यह सवाल 
करने में नीति वाले और बिना नीति के कामों की तुलना करने का हेतु 
नहीं है, बल्कि जिन कामों के खिलाफ लोग कुछ कहते नहीं श्रोर कितने हो 
जिन्हें नोतियुक्त मानते है, उनके विषय में विचार करना है । हमारे बहुतेरे 
कासों में खास तोर से नीति का समावेश नहीं होता ॥ अधिकतर हम 
लोग साधारण रीति-रिवाज्ञ के श्रनुसार आरचररण करते है । इस तरह 
रूढ़ि के श्रनुसार चलना बहुत समय श्रावदयक होता है । वेसे नियमों का 
अनुसररण हम न करे तो अन्धाधन्धी चलने लगे और दुनिया का कारो- 
बार बन्द हो जाय, पर यों रूढ़ि के पीछे चलने को नोति का नाम देना 
मुनासिब नहों कहा जा सकता । 

नीतियुक्त काम तो वह कहा जाना चाहिए जो हमारा अपना 
है, यानी जो हमारी इच्छा से किया गया हो । जब तक हम मशीन के 
पुरज़ञ की तरह काम करते हों तब तक हमारे काम में नीति का प्रवेश 
नहीं होता । मशीन के पुरज्ञे की तरह काम करना हमारा फज्ञ हो ओर हम 
करें तो यह विचार नीतियुक्त है, क्योंकि हम उसमें विवेक-बुद्धि से कास 
लेते है । यान्त्रक काम और वह काम करने का विचार करना, इन 
दोनों में जो भेद है वह ध्यान में रखने योग्य है। राजा किसी का 
अपराध माफ़ कर दे तो उसका यह काम नोतियुक्त हो सकता है । 
माफ़ी की चिट्ठी ले जाने वाले चपरासी का राजा के किये हुए नोतिमय 
काये में यान्त्रिक भाग हे। हाँ, चपरासो यह॒ समभकर चिट्ठी ले जाय 
कि चिट॒ठी ले जाना उसका फज है तो उसका काम नीतियुक्त हो सकता 
है । जो आदमी अपनी बुद्धि श्रौर दिमाग़ से काम नहों लेता श्रौर जसे 
लकड़ी बहती है बसे ही प्रवाह में बहता जाता है, वह नीति को कंसे 
समभेगा ? कितनी बार मनुष्य रूढ़ि के विरुद्ध होकर प्रमाद करने के 
इरादे से कर्म करता है । महावीर वेंडल फिलिप्स ऐसा ही पुरुष था । उसने 
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एकु.बार लोगों के सामने भाषण करते हुए कहा था, “जब तक तुम लोग 
' खुद विचार करना औ्रौर उसे प्रकट करना नहीं सीख लेते तब तक मेरे बारे 
में तुम क्या सोचते हो इसकी मर्के चिन्ता नहीं है ।” यह स्थिति हमें तब 
तक प्राप्त नहीं होने की जब तक कि हम यह मानने श्रोर श्रनुभव न 
करने लगें कि सबका श्रन्तर्यामी ईश्वर हम सबके कार्य का साक्षो है । 
 >इस तरह किया हुआ काम स्वतः श्रच्छा हो, इतना ही काफी नहीं 
है.) वह काम हमने श्रच्छा करने के इरादे से किया हो यह भी जरूरी 
है; - भ्रर्थात्‌ कार्य-विशेष में नोति होना श्रथवा न होना करने वाले के इरादे 
'प्र श्रवलम्बित होता है। दो श्रादर्मियों ने एक ही काम किया हो, फिर 
भी एक का काम नीतियुकत माना जा सकता है, दूसरे का नोतिरहित | 
जसे एक आदमी दया से द्रवित होकर दरिद्रों को खाना देता है, दूसरा 
मान प्राप्त करने या इसी तरह के स्वार्थो विचार से वही काम करता है । 
दोनों का काम एक ही है, फिर भी पहले का काम नीतियुक्त माना जायगा 
शोर दूसरे का नीतिरहित । नीतियुक्त श्रोर नीतिरहित शब्दों के बीच जो 
अ्रन्तर है, वह यहाँ याद रखना है। यह भी हो सकता है कि नोतियुक्‍्त 
काम का श्रसर श्रच्छा हुश्ना, यह सदा दिखाई न दे सके । नीति के विषय 
में विचार करते हुए हमें इतना ही देखना है कि किया हुआ काम शभ 
है श्रोर शद्ध हेतु से किया हुआ है । उसके फल पर हमारा वह्ग नहीं, 
फल देने वाला तो एकमात्र ईश्वर है। शहंशाह सिकन्दर को इतिहास- 
कारों ने महान साना है । वह जहाँ-जहाँ गया वहाँ-वहाँ यूनानी शिक्षा, 
शिल्प, प्रथाश्रों श्रादि को प्रचलित किया श्रौर उसका फल हम स्वाद से चख 
रहे है । पर यह सब करने का उदहद दय बड़प्पन पाना था, श्रतः कौन कह 
सकेगा कि उसके काम में नीति थी ? वह महान भले ही कहलाए पर 
नीतिवान नहीं कहा जा सकता । 

ऊपर प्रकट किये हुए विचारों से साबित होता है कि प्रत्येक 
नीतियुक्त कार्य नेक इरादे से किया हो, इतना ही काफी नहीं है, बल्कि 
ह बिना दबाव के भी किया हुश्रमा होना चाहिए। में दफ्तर देर से 
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पहुँच' तो नौकरी से हाथ धोऊँगा, इस डर से मे तड़के उठ तो इसमें 
रत्ती-भर भी नीति नहों है। इसी तरह मेरे पास पंसा न हो, इसलिए 
में गरीबी और सादगी की जिन्दगी बिताऊंँ तो इसमें भी नोति का योग 
नहीं है, पर मे धनवान होते हुए भी सोच्‌ कि से अपने आ्रासपास दरिद्रता 
शोर दुःख देख रहा हु, ऐसे समय मुभसे ऐश-श्राराम किस तरह भोगा 
जा सकता है, म॒र्भे भी गरोबी में श्रोर सादगी से रहना चाहिए तो इस 
प्रकार अपनाई हुई सादगी नीतिसय सानो जायगो । इसो तरह नोकर 
छोड़कर भाग जायेंगे, इस डर से उनके साथ हमदर्दो दिखाई जाय या 
उन्हें अच्छी या श्रधिक तनख्वाह दी जाय तो इसमे नीति नहीं रहती, 
बल्कि इसका नाम स्वार्थ-ब॒द्धि है। में उनका भला चाहू, मेरी समृद्धि 
में उनका हिस्सा है, यह समभकर उन्हें रख तो इसमें नीति हो सकती 
है, अर्थात्‌ नीतिपूरवंक किया हुआ काम वह होगा जो ज़ोर-ज़बदंस्ती से 
या डरकर न किया गया हो । इंगलण्ड के राजा दूसरे रिचर्ड के पास 
जब आँखे लाल किये हुए किसानों का समुदाय अनेक अ्रधिकार माँगने 
पहु चा तो उसने श्रपने हाथ से ग्रधिकार-पत्र लिखकर उनके हवाले कर 
दिया, पर जब किसानों का डर दूर हो गया तब उस फरमान को उसने 
ज़ोर-ज़ुल्म से वापस ले लिया। श्रब कोई कहे कि रिचर्ड का पहला काम 
नीतियक्त था तो यह उसकी भूल है। रिचड का पहला काम केवल 
भय से किया गया था, इसलिए नीति उसमें छ तक नहीं गई थी । 

जसे नीतियुक्त काम में डर या ज्ोर-ज़बदंस्ती न होनी चाहिए, बेसे 
ही उसमें स्वार्थ भी न होना चाहिए। ऐसा कहने म॑ यह हेतु नहीं है 
कि जिस काम में स्वार्थ हो वह ब्रा है। पर उस काम को नीतियुक्त 
कहें तो यह नीति को धब्बा लगाने के समान है। ईमानदारी श्रच्छी 
पॉलिसी (व्यवहार-नोति) है, यह सोचकर अपनाई हुई ईमानदारी 
अधिक दिन नहीं टिक सकती । देक्‍्सपियर कहता है कि जो प्रीति लाभ 
की दृष्टि से की गई हो वह प्रीति नहों । 

जसे इस लोक में लाभ के उद्द इय से किया हुआ काम नोतियुक्त 
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नहीं माना जा सकता वेसे ही परलोक में लाभ मिलेगा, इस आशा से 
किया हुआ काम भी नीतिरहित है। भलाई भलाई के लिए ही करनी 
है, यों समफकर किया हुआ काम नीतिमप साना जायगा । महान जेबियर 
ने ईश्वर से प्राथना की थी कि मेरा मन सदा स्वच्छ रहे । उसके मत 
से भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करनी थी कि मरने के बाद उत्तम 
दशा भोगने को मिले; वह भक्ति इसलिए करता था कि यह मनुष्य 
का कत्तंव्य है। महान भगवद्भकत थेरिसा अपने दाहिने हाथ में मसाल 
झोर बाएँ हाथ में पानी की बाल्टो यह जताने के लिए रखना चाहती 
थी कि मसाल से स्वर्ग के सुख को जला डाले ओर पानी से दोज़्ञख को 
ग्राग को ब॒भा दे, जिससे मनष्य दोज़्ख के भय के बिना खुदा की 
इबादत करे । उस तरह की नोति का पालन उस आदमी का काम हे 
जो सिर पर कफन बाँध फिरता हो । मित्र के साथ तो सच्चे रहना 
शोर दृशसन से दगाबाज़ी करना यह नामर्दोी का काम है। डर-डरकर 
भले काम करने वाला नीतिरहित हो माना जायगा। हेनरी क्लेबक 
दयाल और स्नेह-भरे स्वभाव का साना जाता था । उसने अपने लोभ के 
श्रागे ग्रपनो नीति की बलि दे दी । डनियल वेस्टर वीर पुरुष था, पर पंसे 
के लिए एक बार वह कातर हो गया; एक हलके काम से श्रपने दूसरे 
अ्रच्छे कामों को धो डाला। इस उदाहरण से हम देखते है कि मनुष्य 
की नीति की परोक्षा करना कठिन है, क्योंकि उसके मन की परख हम 
नहीं कर सकते । 
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७ २७ 
स्व-घमे-समन्व्रय 


(डॉक्टर भगवानदास) 


कुछ विद्वानों के मतानुसार बाद में पेदा हुए धर्मों ने पहले धर्मो का 
श्रन॒ुकररणण किया है; पर यह प्रइन केवल कुछ बिद्वानों के लिए ऐतिहासिक 
महत्व का हो सकता है, सर्वसाधारणश का इससे क्‍या सम्बन्ध ? पर 
यदि पदचचाद्वर्तो धर्मों ने पहले धर्मों का अनुकरण और अश्रनुसरण-मात्र 
किया भी है तो इससे यह प्रइन उठता है कि उन्होंने ऐसा क्‍यों किया है ? 
क्या इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि “श्रमर सत्य” केवल एक है और 
वह सभी पर छा जाता है; सत्य का अनुक्रण और श्रनुसरण तो सबको 
करना ही चाहिए ? श्राखिर नई पीढ़ियां पुरानी पीढ़ियों से ही तो जन्मी 
है--पुरानी बस्तियों से नये राष्ट्रों का जन्म हो रहा है; पुराने दीपों से 
नये दीपक जलाये जा रहे हे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जीवन, 
प्रकाश और शक्ति के रूप भले ही बदल जायें, पर वे है श्रनन्‍्त । इन 
तोनों चीजों को कोई नहीं बनाता, ये हो सबको बनाती है । यदि अ्रन- 
कररणा की हुई वस्तु में सत्य हेतो ऐसा श्रनुकरण और श्रनुसरण तो 
वाउछनीय है । यदि कोई नई या मौलिक वस्तु ऐसी तेयार की जाय जो 
अ्सत्य पर आधारभूत हो तो यह तो एक लज्जाजनक और श्रपमानपूर्णं 
बात होगी । इस परिवर्तनशील जगत में सत्य के श्रतिरिक्त श्रौर कोई 
मोलिक बात हो ही नहों सकतो । किन्तु ग्रनुकरण का अर्थ संकुचित नहीं 
होना चाहिए। जीवन की सरिता तो बह रही है, जो प्यासा होगा 


श्रौर जिसे जल की श्रावहयकता होगी वह श्रपना घट उसमें से भर हो 
लेगा । 

तुलनात्मक धर्मों के कुछ विद्यार्थो कह सकते हे कि जब सब धर्मों 
में श्रधिकांश रूप में भाव-सादृश्य है तो प्रत्येक धर्म ने अपने पूर्ववर्तो धर्मों 
की नकल की होगी । पर जेसा कि हम ऊपर कह आ्राए है, नकल या 
अ्रनकरणण करना उस श्रवस्था में ब्रा नहीं है जबकि उसका श्राधार 

सत्य है। सचाई की नकल करने वाले को कभी लज्जित नहीं होना 

पड़ेगा; हाँ, मिथ्या का भ्रनुकरण करने वाले को श्रन्तत: श्रवश्॒य लज्जित 
होना पड़ेगा । 

मनोविज्ञान के कुछ पण्डितों का कथन है कि धर्म या मत चलाने 
वाले व्यक्ति श्रथवा तत्त्वज्ञानियों का उद्भव “वातावररा-जन्य' ऐतिहा- 
सिक या भोतिक परिस्थितियों के काररण हो जाता है, पर यदि यह 
व्याख्या मान ली जाय तो यह प्रइन श्रौर उठते है कि विलक्षणताश्रों की 
दृष्टि से यह बात मान्य होते हुए भी मौलिक सामान्यता को हल नहीं 
कर पाती और मनुष्य इन परिस्थितियों का शिकार क्‍यों और कंसे बन 
जाता है ? इस प्रकार प्रइनोत्तर और कथनोपकथन का श्रन्त नहीं होता, 
पर यह निविवाद सत्य कायम ही रहता है कि विविध धर्मों का प्रचलन 
हुआ है जो मानव-जीवन मे महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे ह । 

इन धर्मों के समन्वय की श्रावश्यकता है। प्रत्येक के विधान से 
दूसरे की सृष्टि होती है श्रौर दूसरे से तीसरा कानन बनता है। श्रोर 
इस प्रकार गाड़ी चलती जाती है श्रोर इसका श्रन्त तभी होता है जब 
हम लोटकर फिर श्रनन्त 'स्व' में श्रा जाते हे । इसी प्रकार संसार के 
व्यक्तियों में धर्म का विस्तार होता है, पर उसका श्रन्त तब तक नहीं हो 
सकता जब तक कि मनुष्य उन धर्मों के मल तत्त्व एकमात्र सत्य को 
न समभ ले । पूर्ण चेतना और प्रकृति के विधान को समभ लेने पर यह 
काम सरल हो जाता है। इस स्वव्यापक, सर्वसमन्वित सन और श्रनन्त 
कल्पना में तभी धर्म, तत्त्वज्ञान, विज्ञान, विधान और कला श्रादि श्राकर 
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मिल जाते हैं श्रोर फिर उसी से व्रे उदभत भी होते हे । यह श्रनन्त 
पुनरावृत्ति चालू रहती है। जब हम उसकी तह में पहुँच जाते हे और 
उसको समभ लेते हैं तो सभी प्रइनों के उत्तर मिल जाते हैं, सारे सन्देह 
दूर हो जाते हे और श्रन्तिम समन्वय होने पर मन को शाल्ति प्राप्त हो 
जातो हे । 

इस प्रकार का समन्वय प्राप्त हुए बिना भोतिक दृष्टि से सम्पन्न होकर 
भी सनृष्य श्रकिचन ही बना रहेगा, क्योंकि जब तक मन को शान्ति न 
प्राप्त हो धन-सम्पत्ति एकत्रित करके भी वह क्‍या करेगा। भृतकाल में 
जितने भी धार्मिक युद्ध या साम्प्रदायिक दंगे हुए हे और अरब भी संसार 
में जो निरन्तर संघर्ष चल रहा है--हिन्दू-मसलमानों में, हिन्दू-हिन्दश्ों 
में, शिया-सुन्नियों में, श्ररब-यहूदियों में---यही क्यों, भाई-भाइयों तक 
में यह संघर्ष ओर विरोध-भाव चलते रहने का कारण सानसिक श्रशान्ति 
श्र विचार-समन्वय की हीनता है। ऐसी दशा में यदि संसार के सारे 
संघर्ष और कलह को दूर करना है तो सबसे पहले उसके काररा को दूर 
करना होगा । समभदार और विद्वान लोग जब तक सर्व-धर्म-समन्वय 
की बात समभकर उसको श्रपने जीवन में पालन न करेंगे तब तक यह 
अ्रवाउःछनीय ढंग का संघं चलता ही रहेगा। यदि संसार की यही श्रवस्था, 
यही गति-विधि रही, समाज का यही ढाँचा रहा, राष्ट्रों की यही तैयारियाँ 
रहीं तो उसका दुःखद परिणाम भोगना पड़ेगा । ईर्ष्या, घुरणा और कपट 
राष्ट्रों को खा जायेंगे और फिर युद्ध अ्रनिवार्य हो जायगा, जिससे मानव- 
जाति का घोर रूप में विनाश हो जायगा । 

समन्वय के लिए यह श्रनिवायं है कि या तो मनुष्य मनुष्य को 
समझे श्रौर हृदय से दुर्भावना दूर करके दूरदशिता से काम ले श्रथवा 
श्रापस में लड़कर, थककर फिर सुलह-समभौते के सार्ग की ओर लौटे 
शोर बोद्धिक, भौतिक, बेयक्तिक और सामूहिक कल्यारण के लिए प्रयत्न 
करने के लिए फिर मानवता की श्रोर लौटे । 

यदि रूस की पद्धति सफल हुई तो उसका भी श्रनुकरण और प्रन॒- 
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सररण होगा ही, पर यदि वह अश्रसफल हो गई, जिसकी कि श्रधिक 
सम्भावना है क्योंक्रि उसके पास श्राध्यात्मिक विषमारक प्रयोगों का 
प्रभाव है, तो वेसी दशा में केवल ये उपाय रह जाते हे--- 

(१) एक विश्व-धम की स्थापना, जो सभी धर्मों के मस्तिष्क का 
भी काम करे और हृदय का भी, क्योंकि इस प्रकार सानव-जाति मे 
एकता की स्थापना हो सकेगी । यह धर्म सभी धर्मों के श्रनुयायियों का 
आ्राध्यात्मिक परिपोषरण करेगा और मानवता को विभाजित करने वाले 
काररों को दूर करके उनमें एक अखण्डता और अ्रातु-भाव बढ़ाकर बसे 
विश्वास और श्रद्धा की सृष्टि करेगा जो हमारे घरेलू जीवन से श्रब भी 
देखी जाती है । 

(२) एक एसी यक्तिसंगत व्यक्तिगत सामाजिक संगठन की 
योजना, जो विज्ञान और खासकर मानव-स्वभाव शर्थात्‌ मनोविज्ञान के 
अ्रनुकुल हो । 

संसार के पवित्र प्रन्थों, विशेषकर बेदिक धर्मे-प्रन्थों में ऐसी धर्म 
की श्राधारभत बातों का समावेश है । धर्म का नाम तभी सफल होगा 
जब वह सर्वत्र मनष्य-सात्र की सेवा और सहायता कर सके--इस लोक 
में उसे सुख दे सके और इसके पश्चात्‌ भी । 

श्राज सभी राष्ट्रों के शासक--चाहे वे राष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधि 
हों या खद-म॒ख्तार तानाशाह, सम्राट हों या महामंत्री, प्रभावशालो प्‌ जो- 
वादी हों या सेनिक गुटबाज--शक्तिशाली समभे जाते है श्रोर अधिका- 
धिक दाक्त प्राप्त करने का प्रयत्न करते दिखाई देते हे और दुर्बल 
जातियों के नेता श्रपने देश की स्वतन्त्रता फिर प्राप्त करने का प्रयत्न 
कर रहे है ; पर शायद कहीं भी इस बात पर विचार नहीं किया जा 
रहा है कि उस वरद्धित शक्ति का उपयोग व्यक्ति, राष्ट्र श्लरौर विश्व 
की शान्ति को संगठित करने में किस प्रकार किया जाय । उनकी दक्ति 
तो यद्ध के लिए संगठन और तंयारी करने से लग रहो है । बात यह 
नहीं है कि संसार के ये शासक और नेता संसार की सुख-शान्ति का 
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सच्चा सार्ग जानते ही नहीं । वे जानते बहुत-कुछ है, पर अ्रपनी संकीरतपं 
दृष्टि श्रोर तत्कालीन लाभ के श्रागे वे दूरदशिता ओर स्थायी सुख 
की श्रोर ध्यान नहीं देना चाहते। वे स्वयं श्रन्धे ह, फिर भला श्रन्धों 
को रास्ता कंसे दिखा सकते हे । जब तक वे अपने श्रहंकार को दूर 
करके श्रपने संकीरं “राष्ट्रवाद! का चश्मा हटाकर मानवता की दिव्य 
दृष्टि न पा लेंगे तब तक संसार का वर्तमान क्लेश दूर न होगा। मान- 
वता का प्रसार सर्दे-धर्म-समन्वय के सिद्धान्तों पर ही हो सकता है और 
उसी के द्वारा स्थायी शान्ति श्रौर समद्धि मनुष्य-मात्र को प्राप्त हो 
सकतो है । 


>९) 
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सामाजिक भूमिका 


(ग्राचार्य काका कालेलकर) 


: १ : 
स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है कि हिन्दुस्तान 
का सवाल वास्तव में राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक हे | श्राज जब 
कि हम एक स्वतन्त्र गरगराज्य के निवासी हे तब रवोन्द्रनाथ ठाकुर का 
कहना श्रौर भो श्रधिक स्पष्ट हो जाता है कि हमारा राष्ट्रीय प्रइन 
जितना राजनीतिक है उससे श्रधिक सामाजिक है । हमारी राजनोतिक 
परेशानियाँ भी हमारी सामाजिक कमज़ोरी में से पेदा हुई हे । श्रगर 
श्राज हमारा राष्ट्र सामाजिक दृष्टि से एक और अखण्ड समुदायात्मक 
होता, श्रगर हमारे हृदय एक होते, हमारे मन एक ही दिशा में काम 
करते होते, हमारी राष्ट्रीय यात्रा एक ही आ्रादर्श की श्रोर जाती 
होती, तो हमारी राजनीतिक श्राकांक्षाश्रों की सिद्धि में आजकल इंगलड 
किसी तरह की रुकावट न डाल सकता । 
हिन्दुस्तान की सर्वतोमुखी प्रगति के बारे में श्रास्था रखने वाले 
महाराष्ट्रीय नेताश्रों ने एक ज्ञमाने में इस बात की बड़ी गर्म बहस चलाई 
थी कि पहले राजनीतिक सुधार किये जायें या सामाजिक ? सिफ चर्चा 
चलाकर ही वे न रुके, उनमें दो दल बन गए ॥ दोनों दलों ने ग्रपने 
अपने ढंग से भ्रच्छा ही काम किया, लेकिन अ्रगर दोनों में सह- 
योग हो जाता तो जनता गुमराह न होती श्रौर आपसी विरोध के 


काररा राष्ट्रीय शक्ति की जितनी बरबादी हुई, उतनी न होती । 

गांधी-युग में हमने यह जान लिया हे कि राजनीतिक सवाल 
मलत:ः सामाजिक, श्राथिक तथा धामिक हो होता है, इसलिए “पहले 
राजनीति या समाज-नीति ?” का सवाल ही न उठाकर सारी जीवन- 
नीति को ही हाथ में लेना चाहिए। राजनीतिक सवाल हल किये बिना 
सामाजिक सुधारों को बल नहों प्राप्त होता; और सामाजिक सुधार 
करके राष्ट्रीय एकता सिद्ध किये बिना राजनीतिक एकता के लिए 
जरूरी जन-शक्ति ही पंदा नहीं हो सकती । जनता की सेवा सामाजिक 
क्षेत्र में की गई हो तो वह राष्ट्रीय आ्रान्दोलन के बारे में तुरन्त मदद देने 
लगती है । “जनता में सेवा बोइए और स्व॒राज्य की फसल काटिए ।” 
इस तरह का उनका परस्पर-सम्बन्ध है । सामाजिक, श्राथिक, धामसिक 
आर शिक्षा-सम्बन्धी सभी प्रइनों को एक करके गांधीजी ने उनके 
हल को “रचनात्मक कार्यक्रम! का नाम दिया । यह रचना किस बात 
की है ? वह है स्व॒राज्य की, समर्थ राष्ट्रीयता की, सकृतोमुखी सामथ्य 
की रचना । -अ्बप्त कली 2० १८८ 

( धामिक, सामाजिक, ग्राथिक, शिक्षा-सम्बन्धी श्रादि जीवन के, विराट 

जीवन के, श्रनेक पहल हे; फिर भी जीवन एक तथा श्रविभाज्य 
अ्रखण्ड है । ) इसलिए उन्नयन दण्ड (लिवर) कितना भी और कहीं से 
भी क्‍यों ने लाया जाय, श्राखिर उत्थान तो समग्र जीवन का ही 
करना है । 

जीवन का यथार्थ श्राकलन होने के लिए उसके श्रलग-श्रलग 
पहलुग्नों पर हम जुदे-जुदे सोचते है । यह उचित भी है, लेकिन जीवन 
के जितने हो टुकड़े किये जायें तो हाथ में जीवन न आकर सत्य ही 
श्राएगी ॥ विचार के हिस्से किये जा सकते है, कार्य-राशि के भी विभाग 
किये जा सकते हे, लेकिन श्रगर हम जोवन के ही टुकड़े करने लगें तो वह 
आत्मघात ही होगा । श्रगर हम स्वराज्य चाहते हों, राष्ट्र के शरीर में 
स्वतन्त्रता के प्राण को संचारित हुआ देखना चाहते हों तो समाज को 
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सब तरह नीरोगी, सुदृढ़ तथा संस्कार-सम्पन्न बनाने के लिए और राष्ट्र 
को उसके ध्येय का भान कराने के लिए हमें राष्टररचना का काम 
ग्रखंड रूप से चलाना चाहिए। उसी का एक पहल सामाजिक प्रश्न हे । 
उस पहल को श्रत्यधिक महत्त्व देना जेसे गलत होगा वेसे ही उसकी 
तरफ बिलकुल ध्यान न देना भी आत्मघात की तरह होगा । 

पिछली पीढ़ो के महाराष्ट्रीय लोगों ने समाज-सुधार के बारे में 
जो विचार किया वह खासकर मध्यम श्रेणी के लोगों तक ही सीमित 
था ओर सो भी महाराष्ट्र के मध्यवित्त लोगों को मह नजर रखकर 
किया गया था। श्रब हमें व्यापक समाज का विचार करना चाहिए । 
ग्राजजल हिन्दू और मसलमान दो भिन्न-भिन्न राष्ट्र हे! कहने का 
फेशन-सा चल पड़ा है। राजनीतिक दृष्टि से इससे बड़ा भूठ श्राज तक 
कोई न बोला गया होगा । जाति-भेद, धर्म-भेद, भाषा-भेद श्रौर वंश-भेद 
श्रादि कितने ही भेद होते हुए भी संस्कृति तथा राष्टीयता की दृष्टि से 
हम सब एक ही हैँ । श्रगर कोई कहे कि दुनिया के सारे मुसलमानों को 
संस्कृति एक है, तो वह गलत होगा। मामंड्यूक पिक्थाल नाम का 
ग्रेंग्रेिज मुसलमान है; उसने कुरान पर काव्य लिखा है। लेकिन यह 
कभी नहीं कहा जा सकता कि उसकी और निजाम ( हेदराबाद ) की 
संस्कृति एक हे । उसी तरह चीन के मुसलमानों ओर भारत के मुसल- 
सानों का धर्म एक होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी 
संस्कृति एक है। लंका के बोद्ध और तिब्बत के बोद्ध दोनों बोद्ध धर्म तथा 
संघ की दररा जाते हे तो भी संस्कृति की दृष्टि से वे एक-दूसरे से 
भिन्‍न हे, इस बात को हर कोई स्वीकार करेगा । 

हिन्दुस्तान के ईसाई और श्रमरीका के ईसाई दोनों का धर्म एक 
होते हुए भी दोनों की जीवन-दृष्टि, रहन-सहन तथा विचार-प्रर्णाली 
एक ही तरह की नहीं हे। इसमें शक नहीं कि धर्म की एकता बड़ी 
जबद॑स्त होती है। यह भी सही है कि एक समय में वह जीवन-व्यापी 
थी । लेकिन श्रब. उसकी वह स्थिति नहों रही है, श्रौर इसके बाद तो 
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सारे धर्म भाड़ मे जाकर गिरने वाले है, बल्कि गिर गए है । यह कहना 
कठिन हैँ कि आगे इनका क्‍या होगा, लेकिन इतना सही है कि संस्कृति 
की एकता जितनी दृढ़ होगी उतनी धर्म की न होगी । 

सानव-जाति ने शूरू के जमाने में क्टुम्बों तथा गोत्रों से प्रारम्भ 
किया, बांद में अपने छोटे-छोटे दल बनाये, जातियाँ और जमाते पैदा 
कीं; लेकिन “वसुधेव क॒टुम्बकम्‌' (सारी दुनिया एक हो क्टम्ब की तरह 
है) के आदेश को सिद्ध करने की हिम्मत कभी न की । हिन्दू, पारसी 
ग्रोर यहूदी तीनों प्राचीन धर्म वंशनिष्ठ 6 । इनमें बाहर के लोगों को 
ग्रात्मसात्‌ करने का खुला मार्ग नहीं है। ये तीन धर्म श्रगर कहें कि 
धर्म श्रौर राष्ट्र एक ही है, तो वह सही न होने पर भो एक बार क्षम्य 
होगा; लेकिन बोद्ध, जन, इस्घ्लामी, ईसाई, श्रायंसमाजी या ब्राह्म धर्म 
नये-नये अनुयायी प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले धर्म हु । उनकी 
अ्रपनी कोई एक ही संस्कृति नहीं है; वह तो सभी संस्कृतियों में हिल- 
मिल सकते हे । दकक्‍कर, इमली आदि रस अलग वस्तुश्ों में पड़ने पर 
उन्हें श्रपनी रुचि प्रदान करते हे । यही हालत इन धर्मों की है । ईसाई 
धर्म के मानी है ईसा मसीह का उपदेश । ईसाइयों की तरह कुछ यह- 
दियों ने भी उसे अपने धर्म में ले लिया; श्रौरों ने उस पर यूनानी तथा 
रोमन संस्कृतियों की तहें चढ़ाई । हिन्दुस्तान के ईसाई जब ईसा मसीह 
के उपदेश श्रोर उसके जीवन-नेत॒ृत्व को स्वीकार करते हे तब उन्हें यहू- 
दियों के तौरात (0]0 प्‌ ८४भा८ा।) या यनानी दशन को स्वीकार 
करने की जरूरत नहीं है । यहाँ का धर्म ही उनका श्रसली तौरात है। 
उसी में वे येश्‌ का वह उपदेश मिला ले जो उनके गले उतरा हो । 
वसा करने से वे हिन्दुस्तानी संस्कृति में भी रह सकते हे और ईसाई 
बनने का सन्‍्तोष भी प्राप्त कर सकते हे । एसा तो नहीं है कि जिन्होंने 
हिन्दू धर्म का त्याग किया हो उन्हें संस्कृति का भी त्याग करना हो 
चाहिए। हिन्दू सस्कृति में हिन्दू धर्म के बन्धन नहीं है, लेकिन हिन्दू 
जीवन-दृष्टि तो वायु-मण्डल की तरह अ्रपना काम करती रहती है । 
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यहां की संस्कृति को पहले हम श्रार्य संस्कति कहते थे । वह बड़ी 
ह॒द तक भगड़ाल और विजिगीष थी । लेकिन श्रन्त में उसे अ्रनुभव 
हुआ कि विजय के पीछे पड़ने से परस्पर नाश को ही स्वीकार करना 
पड़ता है । 'जयं वेरं प्रसवति दुःखं शेते पराजितो' श्र्थात्‌ विजय से वर 
बढ़ता है, पराजित यानी हारा हुआ व्यक्षित सुख की नींद सो सकता हे । 
वह बदला लेने की तयारी करता है श्रोर युद्ध के पेट से महायुद्ध तथा 
श्रति-युद्ध जेसी सन्‍्ताने जन्म लेती हैं और इस वंश-परम्परा की 
अन्तिम सन्‍तान है विनाश तथा सर्वनाश । 

वर या दुश्मनी की कल्पना को जन्म देने पर वह कलपान्त करके 
ही विश्ञाम करती है। इसीलिए युद्ध के श्रन्त में धमंराज को कहना 
पड़ा--“जयोडषपि अ्रजयकरो भगवन प्रतिभाति मे; श्रर्थात हे भगवन ! 
म॒र्भे ऐसा लगता है कि हमारी यह विजय बहुत भारो पराजय या हार 
ही है । रोमन लोगों से लड़ने वाले सेनापति पिछ स को भी ऐसा ही 
कहना पड़ा था कि 'इस तरह की श्रौर एक विजय प्राप्त करूँ तो भेरा 
सर्वनाश ही होगा । ( एक लड़ाई में उसकी श्राधो सेना खेत आई थी । ) 

भारतीयों ने देखा कि युद्ध-परायरा क्षात्रधर्म पापी है, क्योंकि वह 
आत्मघाती है; ओर इसलिए उन्होंने यह तय किया कि साम, दाम, भेद 
आ्रादि सभी उपाय कर चुकने के बाद ही दंड का आखिरी उपाय झाज- 
माकर देखा जाय । 

इस तरह भारतीय युद्ध के बाद बुद्ध ओर महावीर के जमाने में 
आ्राये-संस्कृति ने हिन्दू-संस्कृति का रूप धाररप किया। हिन्दू-संस्कृति 
विजिगोषु नहीं, बल्कि जिजीविषु हे । हम जियें, सब जिये, सब सुखी हों, 
सभी निरामय हों, सब्को भद्र बाते मिले, किसी को भी दुःख न हो---ऐसा 
संकल्प करके श्राय-संस्कृति ने हिसा-विमुख हिन्दू-संस्कृति का रूप धाररण 
किया (“हिसया दूयते चित्त यस्यासो हिन्दुरीरित: श्रर्थात्‌ हिसा को देख- 
कर जिसका चित्त दुखता है वह हिन्दू है ।) 

अपने देश और समाज सें झ्राकर स्थान पाये हुए पारसी, यहुदी, 
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इस्लामी, ईसाई, लेनिनों श्रादि सभी धर्मों का स्वागत इस संस्कृति ने 
किया हे । हिन्दुस्तान में श्रब एक ही धर्म नहीं रहता है; यहाँ तो सब 
धर्मों का एक विश्व-कुटुम्ब बन गया हूँ । श्रब हिदू-संस्कृति का संशोधित 
तथा परिवरद्धित एक नया संस्करण तंयार हुथ्रा हे । उसे हम “हिन्दुस्तानी 
संस्कृति' कहें । यही संस्कृति श्रब हिन्दुस्तान-भर में प्रधान रूप से रहने 
वाली ह्‌ । श्राज तक एक-दूसरे की तरफ श्रांखे तरेरकर देखने वाले धर्म 
इसके कपा-छल्न के नीचे कुटुम्ब की भावना से पास-पास श्राने वाले हे 
शोर मेल-मिलाप से रहकर सारी दुनिया को 'महत्‌ समन्वय' का रास्ता 
दिखाने वाले है । 


अब सवाल यह है कि श्रगर हिन्दू-संस्कृति ही विरोध-शामक अहिसा- 
परायण थी, तो फिर उसका नाम बदलकर उसे हिन्दुस्तानी संस्कृति 
कहने का क्‍या काररा हैं ? 
»” हिन्दू-संस्कृति ने विरोध टाला तो सही, लेकिन वह विरोध का सम्‌ल 
नाश न कर सकी और उसकी इससे भी बड़ी त्रुटि यह हे कि उसने 
भोलेपन से अपने अन्दर उच्च-नीचता की भावना को जारी रखा है। 
चार भाई जब एक साथ रहते हे और बड़े भाई की सलाह से सब काम 
ठीक तरह से चलता है तब बड़े भाई को ऐसा लगता है कि वही उस घर 
का मालिक है, उसकी शआ्राज्ञा सब भाइयों को माननी चाहिए, जहाँ वह 
कहे वहाँ वे बठढें, जितना वह दे उतना ही वे खाएँ श्रौर जेसा वह तय करे 
बसी ही शिक्षा उनके लड़कों को दी जाय । 

जब तक बड़ा भाई उदार, निःस्वार्थो और परिश्रमी होगा, परिवार 
के हित की खातिर अपने को भूलकर मेहनत करता होगा, तब तक 
उसको व्यवस्था खास अ्रच्छी न होने पर भी उसके छोटे भाई तथा परि- 
वार के दूसरे लोग उसे चला लेंगे। बड़ा भाई उन्हें एक वचन से पुकारे 
तो भी वे उसमें गवे का श्रनुभव करेंगे। लेकिन बड़े भाई को यह कभी 
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न भूलना चाहिए कि यह सब खुशी का सोदा है, मूल मे सब भाई 
समान हे, सबका अ्रधिकार समान है । सबके सत से ही घर का कास 
चलना चाहिए। कोई किसी की श्राशा में रहने के लिए बँधा हुत्ना नहों 
है । यह भान सबमें होना चाहिए कि “अगर हम परिवार को छोड़कर 
चले गए तो विशाल समाज में हमारा नाश ही होने वाला है; इसलिए 
हम सबको एक दिल से एकता के साथ रहना चाहिए ।' 

हिन्दू-संस्कति ने यह एक श्रसामाजिक बात की कि वह समाज में 
उच्च-नीचता का भाव लाई । भोलेपन से जब तक यह बात चलती रहो 
तभी तक चली । भोजन के समय पंगत में ब्राह्मगा उच्चासन पर बेठे 
यह बात श्रगर सबको मंजर हो, तभी वह चल सकेगी, लेकिन दूसरी 
जातियाँ इस तरह की ज़ुल्म-जबदंस्ती के सामने क्‍यों भूके ? इसलिए 
पंगत में बंठना ही छोड़ दिया जाय या फिर जो जहाँ चाहे वहाँ उसे 
बेठने दिया जाय । उच्च-नीचता की भावना सबकी भोली-भाली सम्मति 
से टिक सकतो है या फिर ज़बदंस्ती से उसे लादा जा सकता है, जहां 
झ्ान आया, अश्रहिसा श्राई ओर न्याय आया वहाँ समता की प्रस्थापना 
होनी चाहिए । 

कहते है कि फलाँ समाज को श्रस्पृश्य ही रखा जायगा । 

क्यों भई ? उसने किसका क्‍या नुकसान किया है ? और श्रगर वह 
श्रस्पद्य के तौर पर रहने के लिए तयार न हो तो ? श्रापके पास संख्या 
झोर सत्ता है इसीलिए आप श्रपना मत उस पर ज़्बदंस्ती लादेंगे न ? 
वह भी कहेगा कि “देख लेगे; ज्ुल्म-ज्यादती का प्रतिकार करने में हो 
पौरुष है। प्रतिकार करते-करते मर जायेंगे, मगर जुल्म को बर्दाइत न 
करेंगे।” ऐसा कहकर श्रगर श्रछत लोग खम ठोककर खड़े हो जाये तो 
समाज व्यवस्था को कया प्रतिष्ठा रहेगी ? घर में रहते समय छोटा कह- 
कर जिसके कान हम पकड़ते ह वह श्रगर घर से बाहर जाने लगे तो उसी 
के पर पकड़कर अगर वे उसे घर में रख सके तभी परिवार की शान 
रहेगी । 


- 


हिन्दू-संस्कृति ने उच्च-नीचता के भाव को बढ़ाकर उसे श्रस्पश्यता 
तक पहुँचाया । श्रस्पश्यता, उच्च-नीच-भाव और बहिष्कार इन सासा- 
जिक शास्त्रों का प्रयोग आत्मघातीपन से करके हिन्दू-संस्कृति ने श्रपनी 
कल्याण-बुद्धि का दिवाला निकाला। श्रब उस हालत को सुधारकर 
हिन्दुस्तान की संस्कृति में पले-बढ़े सभी लोगों की एकता का सवाल 
जल्दी से हाथ में लिया जाना चाहिए। सारा सभ्ाज एक जीव, एक 
प्राण, एक हृदय, एक सन ओर एक शरीर हो, इसके लिए श्रब जी-जान 
से कोशिश करनी चाहिए। घर में आग लगने पर जिस लगन और तेजी 
के साथ हम दमकल चलाते हे उसो बेग तथा निर्धार की प्रस्थापना हमें 
करनी है । नोग्राखाली और बिहार में जो दुष्ट सपने देखें गए उसके 
बाद अगर हम तुरन्त न जगते तो विनाश बहुत दूर नहों था। सरब्वे- 
समन्वय हो इस क्षण झौर इस युग का उद्धोष है--समताम्‌लक सर्वे- 
स्वीकारी समन्वय । 


--- 


रे 

“ राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से हम एक हें, कहने वाली जनता 
अगर सामाजिक बातों में समाज के ट्कड़े करने लगे तो उससे काम न 

लेगा । भिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ और भिन्‍न-भिन्‍न प्रान्त अ्रगर इतने श्रलग 
हो गए कि जीवन-व्यवहार में कभी किसी का किसी के साथ सम्बन्ध 
ही न आ सके, तो यह कंसे माना जाय कि उन सब जातियों से सिलकर 
एक समाज बनता है ? जिन लोगों की यह हालत हो कि वे एक साथ 
बेठकर खाना खाते है उनसे अगर कहें कि “तुम एक समाज नहीं हो” 
तो हम उसे क्‍या जवाब देंगे ? क्‍या हमारी एकता सिर्फ इतनी हो है 
कि “हमारे बामारों श्रौर पागलों के श्रस्पताल एक है, हमें गुलामी में 
रखने वाले मालिक एक हे, इन सबका अ्रपमान एक है, एक ही मोत हम 
सबके नसीब में बदी है ।” म॒त्यु के बाद के हमारे इसशान भी अश्रलग- 
अलग हे, मन्दिर श्रलग हे, भोजन की पंगतें श्रलग, धोती श्रौर पगड़ी 
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पहनने के ढंग अझ्ललग श्रौर नमस्कार करने की पद्धतियाँ भी अ्रलग हू । 
इस तरह अलगपन के पीछे पागल हो जाने के बाद हमारी संस्कृति श्रौर 
राष्ट्रीयवा ही एक है कहते समय उस कहने मे ज्ञोर कहाँ से आए ? 
हमारे ऋषियों ने यह श्राविष्कार किया कि विविधता में एकता अनु- 
स्थृत (पिरोई हुई) होता इस विश्व का रहस्य है और उन्होंने यह 
श्रादेश दिया कि विभक्‍त में से अविभकक्‍त को ही खोज निकालो तथा 
उससे चिपटे रहो । लेकिन हमने तो जहाँ तक हो सका, एकता को गौण 
बनाया और भेदों को बढ़ाते गए। सारा राष्ट, सारी संस्कृति श्रोर 
सनातन काल से चला झाया हमारा धर्म छिन्न-भिन्‍न होने आया है, 
फिर भी भेदों को बढ़ाने का श्रपना शौक हम नहों छोड़ रहे ह । यह 
तो मानो हमारा धर्म-ब्रत ही हो गया है कि थोड़ा भी भेद का तत्त्व 
दिखाई दे, तो तुरन्त उस पर ज्ञोर देकर एकता का गला घोंटा जाय ॥ 
धर्म-भेद तथा जाति-भेद मानो काफो नहों है, इसलिए अब हम प्रान्त- 
भेद और भाषा-भेद को आगे बढ़ा रहे हे । 

प्राथमिक या श्रादिम स्थिति के समांज का यह स्वभाव हो होता है 
कि जिसको जानकारों न हो, जिसका परिचय न हो, उसके बारे में 
ग्रविश्वास, तिरस्कार श्रोर शब्रनास्था रखी जाय । यह तो एक राज- 
नीतिक सिद्धान्त भी बन गया है कि हमारा पड़ौसी हमारा दुश्मन है; 
उसकी उस तरफ का उसका पड़ोसी हमारे इस पड़ोसी का दुश्मन होने 
के कारण हमारा दोस्त है ।' 

जब कांग्र स ने राष्ट्रीय एकता साधकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने की 
कोशिश शुरू की तब भंद-निपुरण श्रंग्रेज्ञों के भड़काने से हो या श्रपने 
सनातन स्वभाव-दोष के काररणा हो, हमने एकता और स्वतन्त्रता से 
डरकर श्रपनी जाति के संकुचित हितों की रक्षा करा लेने के लिए 
दोड़-धूप शुरू की । किसी को मत-स्वातन्त्रय चाहिए तो किसी को 
पान-स्वातन्त्रय । धरम, रीति-रिवाज, सीमा, पहनावा, भाषा, साहित्य, 
लिपि---सब-कुछ पहले सुरक्षित होने दीजिये । उसी की फिक्र उन पर 
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सवार है। हमारे देश में ऐसे लोग कुछ कम नहीं है जो ऐसा पक्‍का 
इरादा कर बेठे हे कि ऊपर बताई हुई सभी बातों की सुरक्षितता के बारे 
में विव्वास होने तक वे हमारे स्व॒राज्य के आन्दोलन का विरोध करते 
रहेंगे । 

अंग्रेजी साहित्य की बारीकियों से परिचित हमारे शिक्षितों को 
बंगला या तेलगु साहित्य की तनिक भी जानकारों नहीं होती और इस 
बात से न किसी को श्राइचर्य होता है, न ब्रा ही लगता है । लगभग 
सभी हिन्दुओं को ऐसा लगता होगा कि उनके प्रान्तों तथा जातियों में 
प्रचलित रीति-रिवाज़ ही हिन्दू-धर्म का सच्चा लक्षरप है । तो फिर कई 
मासिक टीकाकारों ने हमारा जो यह वर्णन किया है कि बड़े देश के 
छोटे लोग ! उदार धर्म के श्रन॒दार प्रतिनिधि ! विद्याल संस्कृति के 
संकुचित अनुयायी ! उसे हम कसे भूठा कह सकते है ? 

इसका उपाय एक हो है । हमें अलग-अलग प्रान्तों और जातियों में 
काफी प्रवास करना चाहिए। लोगों में हिल-मिल जाना चाहिए ॥ 
ग्राहार में सिफे शाकाहार और मांसाहार के भेद का पालन करके किसी 
के भी घर, किसी के भी साथ और किसी के भी हाथ का पका हुआ्रा 
खाना खाने म॑ हज न होना चाहिए। श्रगर मे शुद्ध शाकाहारो हु तो 
भी मेरे पास बेठकर श्रगर कोई गोइत खाए तो वह म॒भसे बर्दाइत किया 
जाना चाहिए; इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ बड़ी प्रसन्‍नता के साथ 
बातचीत करने की कला भी मुझमें होनी चाहिए। इतनी उदारता तब 
तक नहीं हो. सकती जब तक कि हम अपने दिल से उच्च-नोचता की 
भावना को दूर नहीं कर सकते । कोई भी किसी जाति या धर्म के व्यक्ति 
से शादी करे तो म॒े ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उससे बड़ा घात 
हुआ है । रहन-सहन के छोटे-बड़े भेदों को हज़्म करने की शक्ति हममें 
आ्रा ही जानी चाहिए । पति, पत्नी या घर के दूसरे लोगों में से किसी 
पर भी कोई ज़ुल्म-ज़्बदंस्ती न करे । हर एक की स्वतन्त्रता की रक्षा 
सबको आदर के साथ करनी चाहिए । बाह्म नियन्त्रण, जहाँ तक हो 
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सके, कम करने से ही समाज का नेतिक तेज बढ़ता है । श्रांतरिक प्रेरणा 
से ही जिन आदर्शों का पालन किया जाता है वे ही समाज को ऊंची 
सतह तक ले जाते है -- इस बात को पहचानकर सदाचार के बन्धन का 
पालन करने का प्रयत्न हर एक को करना चाहिए। 

हिन्दुस्तान का असली सवाल व्यापक अर्थ में सामाजिक है। हिन्दु- 
प्तान की राजनीतिक कमज़ोरो उसके सामाजिक दोषों के कारण ही 
पेदा हो गई है। इतनो भो एक बात अगर हमारे गले उतरे तो हम 
प्रपने धामिक, श्राथिक और राजनीतिक सवाल बात-की-बात में हल 
कर सकेंगे । लेकिन सामाजिक प्रइन के सानी महाराष्ट्र के मध्यवित्त 
श्रेणी के ही प्रइन नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान में रहने वाले सब प्रान्तों, सब 
धर्मों, सब जातियों, सब परिस्थितियों के छोटे-बड़े, नये-पुराने, गरीब- 
प्रमोर, शिक्षित-अशिक्षित, पिछड़े हुए और आगे बढ़े हुए सभी श्राबाल- 
वद्ध, स्त्री-पुरुषों के जीवनों के सब प्रश्न हें--इतना व्यापक श्र्थ लिया 
जाना चाहिए। 
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का जिकस /> 
जावन आओऔर शचलगण 


( आचारये विनोवा भावे ) 


( ग्राज की विचित्र शिक्षरा-पद्धति के कारण जीवन के दो टुकड़े हो 
जाते है । श्रायु के पहले पन्द्रह-्नीस बरस से आदमी जीने के भरंभट में 
न पड़कर सिफं शिक्षा प्राप्त करे और बाद मे शिक्षरण को बस्ते में लपेट 
रखकर मरने तक जिये ही 

यह रीति प्रकृति है योजना के विरुद्ध है। हाथ-भर लम्बाई का 
बालक साढ़े तीन हाथ का कंसे हो जाता है यह उसके श्रथवा ओरों के 
ध्यान में भी नहीं श्राता । शरीर की वद्धि रोज़ होती रहती है। यह 
वृद्धि सावकाश, क्रम-क्रम से, थोड़ी-थोड़ी होतो है । श्रतः उसके होने का 
भान तक हमें नहीं होता । यह नहीं होता कि आज रात को सोए जब 
दो फूट की ऊंचाई थी और सबरे उठकर देखा तो ढाई फूट हो गई। 
ग्राज की शिक्षरण-पद्धति का तो यह ढंग है कि अम॒क वर्ष के बिलकुल 
आखिरी दिन तक सनष्य जीवन के विषय मे पूर्ण रूप से ग़र-ज़िम्मेदार 
रहे तो भी कोई हज नहीं; यही नहीं उसे ग़र-ज़िम्मेदार रहना चाहिए 
ओ्रौर श्रागामी वर्ष का पहला दिन निकले कि सारी ज़िम्मेदारी उठा लेने 
को तयार हो जाना चाहिए। सम्पुरं ग़र-ज़िम्सेदारों से सम्पूर्ण जिम्से- 
दारी सें कृदना तो एक हनुमान-क्‌द हुई । ऐसी हनुमान कूद की कोशिदा 
में हाथ-पर टूट जायें तो क्या श्रचरज ! 

भगवान्‌ ने श्रजु न से कुरुक्षेत्र में 'भगवद्गीता' कही । पहले भगवद्‌- 
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गीता की 'वलास' लेकर फिर श्रजु नको कुरुक्षेत्र से नहीं ढकेला । तभी 
उसे वह गीता पची । हम जिसे जीवन की तंयारी का ज्ञान कहते हे 
उसे जीवन से बिलकुल अलिप्त रखना चाहते हे, इसलिए उक्त ज्ञान से 
मोत की ही तंयारी होती है । 

बोस बरस का उत्साही युवक अ्रध्ययन में मग्न है। तरह-तरह के 
ऊँचे विचारों के महल बना रहा हैं। 'मं शिवाजी महाराज की तरह 
मातृभूमि की सेवा करूँगा । से वाल्मीकि-सा कथि बन गा। मे न्‍्यूटन की 
तरह खोज करूँगा । एक, दो, चार जाने क्या-क्या कल्पना करता है । 
ऐसी कल्पना करने का सोभाग्य भी थोड़ों को ही मिलता है, पर जिनको 
मिलता है उनकी ही बात लेते हे । इन कल्पनाओं का झागे क्‍या नतीजा 
निकलता है ? जब नोन-तेल-लकड़ी के फेर में पड़ा, जब पेट का प्रइन 
सामने श्राया तब बेंचारा दीन बन जाता है । जीवन की ज़िम्मेदारी 
क्या चोज़ है श्राज तक इसकी बिलकुल ही कल्पना नहीं थी श्रोर श्रत्र तो 
पहाड़ सामने खड़ा हो गया । फिर क्या करता है ? फिर पेट के लिए 
वन-वन फिरने वाले शिवाजी, करुणा गोत गाने वाले वाल्मीकि, और 
कभी नोकरी की तो कभी झ्रौरत की, कभी लड़की के वर की और 
श्रन्त में इसमशान की शोध करने वाले न्यूटन--इस प्रकार की भमिकाएँ 
लेकर श्रपनी कल्पनाश्रों का समाधान करता है। वह हनुमान-क्ूद का 
फल है । 

मंटद्रिक के एक विद्यार्थो से मेने पछा--“क्यों जी, तुम आगे क्‍या 
करोगे ?” 

“आगे क्‍या ? आगे कालेज से जाऊंगा ।” 

“ठीक है । कालेज में तो जाश्रोगे । लेकिन उसके बाद ? यह सवाल 
तो बना ही रहता है ।” 

“सवाल तो बना रहता है । पर उसका श्रभी से विचार क्‍यों किया 
जाय ? आगे देखा जायगा ।* 

फिर तीन साल बाद उसी विद्यार्थी से मने वही सवाल पूछा। 
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“ग्रभी तक कोई विचार नहीं हुआ । 

“विचार हुआ्रा नहीं यानी ? लेकिन विचार किया था क्‍या ?” 

“नहीं साहब, विचार किया ही नहीं । क्‍या विचार करें ? कुछ 
सूभता ही नहीं । पर श्रभी डेढ़ बरस बाकी है । श्रागे देखा जायगा ।” 

आगे देखा जायगा, ये वही शब्द हे जो तीन वर्ष पहले कहे गए 
थे। पर पहले की श्रावाज्ञ में बेफिक्री थी। आज की श्रावाज्ञ में थोड़ो 
चिन्ता की भलक थी। 

फिर डेढ़ वर्ष बाद उसी प्रश्नकर्ता ने उसी विद्यार्थो से श्रथवा 
कहो अब गृहस्थ से वही प्रइन पूछा । इस बार चेहरा चिन्ताक्रान्त था। 
श्रावाज की बेफिक्री बिलकुल ग्रायब थी । “ततः कि ? ततः कि ? ततः 
कि ?” यह शंकराचार्य का पूछा हुआ सनातन सवाल अब दिसमाग में 
कसकर वक्‍कर लगाने लगा था। पर पास जवाब था नहीं । 

आज की मौत कल पर ढकेलते-ढकेलते एक दिन ऐसा श्रा जाता 
है कि उस दिन मरना हों पड़ता है। यह प्रसंग उन पर नहीं श्राता जो 
'मरर के पहले ही' मर लेते है, जो अभ्रपना मररण शआ्राँखों से देखते हे । 
जो मरण का श्रगाऊ अनुभव कर लेते हे उनका मररण् टलता है हर 
जो मरण के श्रगाऊ अ्रनुभव से जो चराते हे, खिचते है, उनकी छाती 
पर मररण आ पड़ता है । सामने खम्भा हे यह बात श्रन्धे को छाती में 
उस खम्भे का प्रत्यक्ष धक्का लगने के बाद मालूम होती है। श्रॉंख वाले 
को यह खम्भा पहले ही दिखाई देता है। श्रतः उसका धक्का उसकी 
छाती को नहीं लगता । 

जिरदगी की ज़िम्मेदारी कोई निरी मोत नहीं है श्रोर मोत ही कौन 
ऐसी बड़ी मोत है ? श्रनुभव के श्रभाव से यह सारा “होश्रा' है । जीवन 
ओर मररण दोनों आनन्द की वस्तु होनी चाहिएं। काररा, अश्रपने परम 
प्रिय पिता ने--ईइवर नें--वह हमे दिये हे । ईइवर ने जीवन दुःखमय 
नहीं रचा । पर हमे जीवन में जीना आना चाहिए। कौन पिता है जो 
अपने बच्चों के लिए परेशानी की ज़िन्दगी चाहेगा ? तिस पर ईइवर 
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के प्रेम और करुणा का कोई पार है ? वह शअ्रपने लाडले बच्चे के लिए 
सुखमय जीवन का निर्मारा करेगा कि परेशानी और भंभटों से भरा 
जीवन रचेगा ? कल्पना की कया श्रावश्यकता है, प्रत्यक्ष ही देखिए न ! 
हमारे लिए जो चोज जितनी जरूरो है उसके उतनो ही सुलभता से मिलने 
का इन्तजाम ईश्वर की ओर से है । पानी से हवा ज्यादा जरूरी है 
तो ईश्वर ने पानी से हवा को श्रधिक सुलभ किया है । जहाँ नाक हैं 
वहाँ हवा मोजद हैं । पानो से श्रन्न की जरूरत कम होनें की वजह से 
पानी प्राप्त करने को बनिस्वत श्रन्‍्न प्राप्त करने में श्रधिक परिश्रम करना 
पड़ता हें । आ्रात्मा' सबसे श्रधिक महत्त्व की वस्तु होने के काररण वह 
हर एक को हमेशा के लिए दे डाली गई है । ईइवर की ऐसी प्र मप्र 
योजना हैँ । इसका खयाल न करके हम निकम्मे जड़ जवाहरात जमा 
करने में जितने जड़ बन जायें तो तकलीफ हमे होगी ही। पर यह 
हमारो जड़ता का दोष है, इव्वर का नहीं । 

जिन्दगी को जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज नहीं है, वह आनन्द से 
श्रोत-प्रोत है, बशतें कि ईश्वर की रच्ची हुई जीवन की सरल योजना 
को ध्यान में रखते हुए श्रयक्त वासनाओ्रों को दबाकर रखा जाय । 
पर जसे वह आनन्द से भरी हुई वस्तु हैं बसे ही शिक्षा से भी भरपुर 
है । यह पक्‍की बात समभनी चाहिए कि जो जिन्दगी की जिम्मेदारी से 
वंचित हुआ वह सारे शिक्षण का फल गँवा बठा । बहुतों की धाररा हैं 
कि बचपन से हो जिन्दगी की जिम्मेदारी का खयाल श्रगर बच्चों में 
पंदा हो जाय तो जीवन क्‌म्हला जायगा । पर जिन्दगी की जिम्मेदारी 
का भान होने से श्रगर जोवन कुम्हलाता हो तो फिर वह जीवन-वस्तु ही 
रहने लायक नहीं है । पर श्राज यह धाररा बहुतेरे शिक्षण-शास्त्रियों 
की भो हैँ, और इसका मुख्य कारण हैं जीवन के विषय में दुष्ट कल्पना; 
जीवन मानी कलह, यह मान लेना । ईसप-नीति के श्ररसिक माने हुए, 
परन्तु वास्तविक मर्म को समभने वालों ने म॒र्गे से सीख लेकर ज्वार 
के दानों की श्रपेक्षा मोतियों को मान देना छोड़ दिया तो जीवन के 
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ग्रन्दर का कलह जाता रहेगा श्लौर जोवन में सहकार दाखिल हो जायगा। 
बन्दर के हाथ में मोतियों की माला (म्कट-भूषरा-शअ्रंग) यह कहावत 
जिन्होंने गढ़ी है उन्होंने मन॒ृष्य का मनष्यत्व सिद्ध न करके मनुष्य के 
प्‌व॑जों के सम्बन्ध में डाविन का सिद्धान्त ही सिद्ध किया है। 'हन॒मान 
के हाथ में मोतियों की माला' वाली कहावत जिन्होंने रची वे श्रपने 
मनुष्यत्व के प्रति दफादार रहे । 
जीवन श्रगर भयानक वस्तु हो, कलह हो, तो बच्चों को उसमें दाखिल 
मत करो श्रौर खद भी मत जियो । पर वह श्रगर जीने लायक वस्तु हो तो 
लड़कों को उसमें जरूर दाखिल करो । बिना उसके उन्हें शिक्षण नहीं 
सिलने का। भगवदुगीता जसे कुरुक्षेत्र से कही गई वंसी शिक्षा 
जीवन-क्षेत्र में देनी चाहिए---दी जा सकती है । 'दी जा सकती है,' यह 
भाषा भी ठीक नहीं है। वहीं वह मिल सकती है । 
ग्रजूुन के सामने प्रत्यक्ष कतंव्य करते हुए सवाल पंदा हुथ्रा। 
उसका उत्तर देने के लिए भगवदुगीता निर्मित हुई । इसी का नाम 
शिक्षा है । बच्चों को खेत में काम करने दो । वहाँ कोई सवाल पंदा हो 
तो उसका उत्तर देने के लिए सूष्टि-शास्त्र अ्रथवा पदार्थे-विज्ञान की 
या दूसरी जिस चोज को जरूरत हो उसका ज्ञान दो। यह सच्चा 
शिक्षण होगा । बच्चों को रसोई बनाने दो , उनको जहाँ जरूरत हो 
रसायन-शास्त्र सिखाश्रो । पर असली बात यह हैँ कि उनको “जीवन 
जीने दो । व्यवहार में काम करने वाले आश्रादमी को भी शिक्षरय मिलता 
ही रहता है, वंसे ही छोटे बच्चों को भी मिले। भेद इतना ही होगा 
कि बच्चों के श्रास-पास जरूरत के अनुसार सार्ग-दर्न कराने वाले 
मनुष्य मोजूद हों । ये श्रादमी भी 'सिखाने वाले” बनकर “नियुकत' नहीं 
होंगे । वे भी 'जोवन जीने वाले' हों, जेसे व्यवहार में आदमो जोवन 
जीते हे । श्रन्तर इतना ही है कि इन “शिक्षक' कहलाने वालों का जीवन 
विचारसय होगा, उसमें के विचार मौके पर बच्चे को समभाकर बताने 
की योग्यता उनमें होगी । पर “शिक्षक' नाम के किसी स्वतन्त्र धंधे की 


न 


३७ 


जरूरत नहीं है, न 'विद्यार्थो' नाम के मनृष्य-कोटि के बाहर किसी प्राणी 
की । श्रौर 'क्या करते हो पूछने पर “पढ़ता हू या “पढ़ाता हू” ऐसे 
जवाब की जरूरत नहीं है । “खेती करता हु या “बुनता हू” ऐसा शुद्ध 
पेशेवर कहिए, व्यावहारिक कहिए । पर जीवन के भीतर से उत्तर झाना 
चाहिए। इसके लिए उदाहरण विद्यार्थी राम, लक्ष्मण और गुरु विध्वा- 
मित्र को लेना चाहिए। विश्वामित्र यज्ञ करते थे । उसकी रक्षा के लिए 
उन्होंने दशश्थ से लड़कों की याचना की । उसो काम के लिए दशरथ 
ने लड़कों को भेजा । लड़कों में भी यह ज़िम्मेदारी की भावना थी कि 
हम यज्ञ-रक्षा के 'काम' के लिए जाते है । उसमे उन्हें भ्रपव शिक्षा मिली । 
पर यह बताना हो कि राम-लक्ष्मण ने कया किया तो कहना होगा कि 
'यज्ञ-रक्षा की', “शिक्षरा प्राप्त किया' नहीं कहा जायगा । पर शिक्षरण 
उन्हें मिला, जो मिलना ही था। 

शिक्षण कतंव्य कम का झ्रान॒ंगिक फल है । जो कोई कतेव्य करता 
है उसे जानें-प्रनजाने वह मिलता हो है । लड़कों को भो वह उसी तरह 
मिलना चाहिए। श्ौरों को वह ठोकरें खा-खाकर मिलता है। छोटे 
लड़कों में श्राज उतनी शक्ति नहों श्राई है, इसलिए उनके श्रास-पास 
ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि वे बहुत ठोकर न खाने पाएँ, और 
धीरे-धोरे वे स्वावलम्बो बने ऐसी उपेक्षा और योजना होनी चाहिए। 
शिक्षण फल है ओर “मा फलेषु कदाचन' यह मर्यादा इस फल के लिए 
भी लागू है। खास शिक्षरप के लिए कोई कम करना यह भी सकाम 
हुआ--ओऔर उसमें भी “इदसठ्य समया लब्धम--श्राज सेने यह पाया ह--- 
“इदं प्रापस्ये---कल वह पारंगा--इत्यादि वासनाएँ श्रानी ही हे । इसलिए 
इस “शिक्षण-मोह' से छुटना चाहिए। इस मोह से जो छूटा उसे सर्वोत्तम 
शिक्षण मिला समभना चाहिए। माँ बीसार है, उसकी सेवा करने में 
मुर्भे खूब शिक्षण मिलेगा। पर इस शिक्षा के लोभ से मुझे माता की 
सेवा नहीं करनो है । वह तो मेरा पवित्र कतंव्य है, इस भावना से मुभ्के 
माता की सेवा करनी चाहिए। अथवा माता बीमार है श्रौर उसकी सेवा 


शेप 


करने से मेरी दूसरो चीज--जिसे मे 'शिक्षरण' समभता हू वह--जातोी 
है तो इस शिक्षरप के नष्ट होने के डर से म॒र्क साता की सेवा नहीं 
टालनी चाहिए। 

प्राथमिक महत्त्व के जीवनोपयोगी परिश्रम को शिक्षण में स्थान 
मिलना चाहिए । कुछ शिक्षण-श्ञास्त्रियों का इस पर यह कहना है कि 
ये परिश्रम शिक्षण की दृष्टि से ही वाखिल किये जायें, पेट भरने की 
दृष्टि से नहीं । श्राज 'पेट भरने का जो विकृत श्रथं प्रचलित है उससे 
घबराकर यह कहा जाता है और उस हद तक वह ठोक हे । पर मनुष्य 
को 'पेट' देने में ईश्वर का हेतु हैं। ईमानदारी से 'पेट भरना' श्रगर 
मनुष्य साध ले तो समाज के बहुतेरे दुःख और पातक नष्ट ही हो जायें। 
इसीसे मन्‌ ने “ययोप्थशुचिः सहि शुति:--जो श्राथिक दृष्टि से पवित्न हें 
वही पवित्र हुं--यह यथार्थ उदगार प्रकट किये हें। 'सवंषासविरोधेन' 
केसे जियें, इस शिक्षरण में सारा शिक्षरम सभा जाता हैं | अ्रविरोध-वत्ति 
से दरीर-यात्रा करना मनुष्य का प्रथम कतंव्य है । यह कतेंव्य करने से 
ही उसकी आध्यात्मिक उनन्‍नति होगी । इसीसे शरोर-यात्रा के लिए 
उपयोगी परिश्रम करने को हो शजास्त्रकारों ने “यज्ञ नाम दिया हे । 
“उदरभररणा नोहे; जारिएजे यज्ञकस्म--यह उदर-भररण नहीं हे; इसे 
यज्ञकर्स जानें, वामन पंडित का यह वचन प्रसिद्ध है। श्रतः से शरीर-यात्रा 
के लिए परिश्रम करता हूँ, यह भावना उचित है । हरीर-्यात्रा से 
मतलब अपने राढ़े तीन हाथ के दरीर की यात्रा न समभकर समाज- 
दरीर की यात्रा, यह उदार अर्थ मन में बिठाना चाहिए। मेरी शरोीर- 
यात्रा का श्र्थ है समाज की सेवा और इसीलिए ईइवर की पूजा, इतना 
समीकरराण दृढ़ होना चाहिए। इस ईइवर-सेवा में देह खपाना मेरा कर्तव्य 
है और वह मुझे करना चाहिए, यह भावना हरेक में होनी चाहिए । 
इसलिए वह छोटे बच्चों में भी होनी चाहिए। इसके लिए उनकी शक्ति- 
भर उन्हें जोवन में भाग लेने का मौका देना चाहिए, और जीवन को 
मुख्य केन्द्र बनाकर उसके श्रासपास श्राववयकतानुसार सारे शिक्षण की 
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रचना करनी चाहिए। 
इससे जीवन के दो खंड न होंगे। जीवन की जिम्मेदारी श्रचानक 


थ्रा पड़ने से उत्पन्न होने वाली श्रड़चन पंदा न होगी । श्रनजाने शिक्षा 
मिलती रहेगी, पर “शिक्षरम का मोह' नहीं चिपकेगा श्रोर निष्काम कर्स 
की श्रोर प्रवृत्ति होगी । 


७ न ७ 


समष्टि ओर व्यक्ति 


( आचार्य नरेन्‍्द्रदेव ) 


व्यक्ति और समष्टि का विवाद बहुत पुराना है। दाहनिकों में भी 
दोनों मतवादों के पक्षपाती पाए जाते हे। प्लेटो ने श्रपनी “'रिपब्लिक' 
में समष्टिवाद का समर्थन किया हैं । हेगेल ने अपने दा्निक विचारों में 
इसी वाद को ग्राश्रय दिया है। हेगेल के श्रनुसार सर्व समरष्टि के प्रति- 
रूप इस बाह्य जगत में संस्थाओं का श्राकार धारण करते है; भाषा, 
राज, कला, धर्म, इसी प्रकार की संस्थाएँ हे । इन संस्थाश्रों की श्रन्त- 
रात्मा को श्रात्मसात्‌ करने से ही व्यक्तिगत विकास होता है । संस्थाझ्रों 
के विरुद्ध व्यक्तियों के इसमें कोई आध्यात्मिक श्रधिकार नहों है । यह 
ठीक है कि इतिहास बताता हैँ कि संस्थाओं में परिवर्तन होता है, किन्तु 
यह परिवतंन विश्वात्मा का काम है। विदव्वात्मा श्रपने महापुरुषों का 
वररणा करता है। यही उसके उपकररा हैँ । इनसे श्रन्यत्र व्यक्तियों का 
कोई हाथ नहीं होता । १६वीं शती के श्रन्तिम भाग में हेशलवाद का 
सम्मिश्रण जीव-शास्त्र के विकास-सिद्धान्त से हो गया। “विकास 
( 5ए0०प४० ) वह शक्ति है जो अपने लक्ष्य में परिणत होता है । 
इसके विरुद्ध व्यक्तियों के भाव और उनकी इच्छाएँ श्रशक्त ह श्रथवा 
इन्हीं के द्वारा “विकास' अ्रपना कार्य सम्पन्न करता है। हेगेल के कुछ 
प्रनुयायियों ने सर्वे समष्टि श्रौर व्यक्ति का सामञ्जस्य करने की चेष्टा 
की । उन्होंने समाज को समुदाय-सात्र न मानकर एक श्रवयवी माना । 


इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्तिगत योग्यता के प्रयोग के लिए सामाजिक 
संगठन का होना आवश्यक है । किन्तु समाज को अझवयवी मानने का यह 
ध्र्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक मर्यादित स्थान श्रौर उसकी 
एक नियत वृत्ति है श्रोर उसको पूर्ति श्रन्य श्रवधवों और वृत्तियों से होतो 
है। इसकी उपमा दारीर से दी जाती है। शरोर के विभिन्न श्रवयवों 
का श्रन्योन्य-सम्बन्ध होता है तथा शरोर के साथ एक विशेष सम्बन्ध 
होता है । प्रत्येक श्रवयव की वृत्ति नियत हैं। वह इस विषय में स्वतन्त्र 
नहीं हे । अपनी नियत क्रिया को सम्पन्न करने में ही श्रवयव की कृत- 
कृत्यता है श्रौर इसी प्रक्रार वारीर की स्थिति सम्भव है। इस दृष्टान्त 
को समाज में लागू करने का यह फल होता है कि समाज के संगठन में 
वर्गों का जो विभेद है उसको दाशेनिक आश्रय प्राप्त होता है । 

समाज-शा स्त्रियों में ऐसे विचार के भी हैं जो व्यक्ति पर समाज 
की प्रधानता स्वीकार करते है । यह समाज का भी श्रपना एक व्यक्तित्व 
मानते हे । इनके श्रनुसार समाज व्यक्तियों का समुदाय-मात्र नहीं हें । 
समाज के व्यक्तित्व को यह मानव के व्यक्तित्व की अपेक्षा कहीं श्रधिक 
ऊँचा मानते है । इसके अनुसार समुदाय तथा समाज, राष्ट्‌, राज्य का 
ही वस्तुतः व्यक्तित्व हे । व्यक्ति एक क्षुद्र, अकिचन अंश-मात्र हे, समाज 
रूपी वहत्‌ शरीर का वह एक तुच्छ करण है । 

इस विचार-सररिण का २०वीं शती पर बड़ा प्रभाव पड़ा हे । 
फासिज्म को इसासे प्रेरणत। मिली थी। राष्ट्र और राज्य सब-कुछ हे, 
व्यक्ति कुछ नहीं है । राष्ट्र और राज्य के व्यक्तित्व में श्रपने व्यक्तित्व 
को विलोन करने में ही व्यक्ति की सफलता और परिपुरणता है । इसी 
विचार ने राज्य को सर्वोपरि बना दिया श्लोर उसको मनुष्य के जीवन 
के सब विभागों पर पूर्ण श्राधिपत्य प्रदान किया । 

इस विचार के फंलने के कई कारण हैं । पुजीवादी युग के जनतन्त्र 
की श्रसफलता और बड़े पंसाने के उद्योग, व्यापार की अभ्रतिशय बृद्धि इसके 
मुख्य कारण हे । राजनोतिक जनतन्त्र व्यक्तिगत स्वातन्तञ्य की रक्षा 
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करता है और प्रत्येक व्यक्ति को वोट का श्रधिकार देता है, किन्तु वह 
गरीबी ओर बेकारी की समस्या को हल नहीं करता । इसका इलाज तो 
यह था कि अधरे जनतन्त्र को पूर्ण किया जाय, श्राथिक क्षेत्र में भो 
जनतन्त्र का प्रयोग किया जाय और इस प्रकार व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य की 
रक्षा करते हुए गरीबी और बेकारी को दूर किया जाय । किन्तु ऐसा न 
करके जनतन्त्र पर ही श्राक्रमण किया और उसका उपहास किया गया। 
इससे जनतन्त्र को श्राघात पहुँचा ओर लोग यह समभने लगे कि राज- 
नीतिक जनतन्त्र एक प्रकार का ढोंग है। लोगों का विश्वास जनतन्त्र के 
उन सूल्यों पर से उठने लगा जिनको पश्चिमी यूरोप ने अनेक कष्ट 
सहकर और श्रनेक संघर्षों के पद्चचात्‌ प्राप्त किया था। इससे फासिज््म 
को बल मिला । 

प्‌ जीवाद के प्रसार ने छोट पंमाने के उद्योग-व्यापार को छिन्न-भिन्न 
कर दिया । बेकों के पास अथाह पूंजी हो गई श्रौर वह भी इस प्‌ जो 
को प्रत्यक्ष रूप से उद्योग-व्यवसाय में लगाने लगे। बड़े-बड़े व्यवसायियों 
ने छोटे दुकानदारों पर भी धावा बोल दिया और उनके व्यापार को 
खत्म कर दिया । व्यवसाथियों के बड़े-बड़े समुदाय बन गए और इनका 
मुकाबला करना अ्रसम्भव हो गया। पूजीवाद के विकास का यही 
प्रकार है। श्राथिक क्षेत्र मे जब यह व्यवस्था उत्पन्न हो गई तब इसका 
प्रभाव सामाजिक जीवन पर पड़ने लगा । जिस समाज में धन का सबसे 
अधिक महत्व हो उस समाज में श्राथिक पद्धति सामाजिक जोवन के 
सब श्राकारों को प्रभावित करने लगती है । इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति 
का महत्त्व केवल श्राथिक क्षेत्र में ही नहीं किन्तु समस्त जीवन में बट 
गया। व्यक्ति एक बड़ी मशीन का कल-पुरज्ञा-मात्र रह गया ओर बहत्‌ 
समुदाय की तुलना में तुच्छ और नगण्य हो गया। इस परिस्थिति में 
अपने क्षुद्र व्यक्तित्व के विकास की बात सोचना श्रथंशन्य हो गया, और 
जो इस प्रकार सोचता है वह समाज का शव श्रोर व्यक्तिवादी समझा 
जाता है। राष्ट श्ौर राज्य के हित ही सर्वोपरि हें श्रौर उनके लिए 
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ग्रपने व्यक्तिगत स्वार्थों का बलिदान करना प्रत्येक नागरिक का कतंव्य 
है । नागरिक श्रधिकार, व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य ग्रादि व्यर्थ की बकवाद हे, 
झौर यदि वस्तुतः जनसाधाररण सकल श्रधिकार श्र स्वत्व का प्रभव 
आर उद्गमस-स्थान है तो राज्य, जो जन-साधाररण का प्रतिनिधित्व 
करता है, व्यक्ति पर प्रधानता पाने का श्रधिकारी है। इसीलिए शासक 
अपने शासन को सच्चा जनतन्त्र घोषित करते हे । 

समाजवादी भी इस विचारधारा से प्रभावित हुए । उन पर हेगेल 
के विचारों की छाप है । रेमज्ञे सेकडोनाल्‍ड तक ने श्रपने ग्रन्थ में लिखा 
है कि व्यक्ति उस देवी घटना का उपकरण-समात्र है जिस ओर सारी 
सृष्टि बढ़ रही है | राज्य सर्व समष्टि के राजनीतिक व्यक्तित्व का प्रति- 
निधि है, वह समष्टि के लिए सोचता-विचारता है । 

कुछ समाजवादियों का कहना है कि भविष्य के आदर्श समाज में 
मनुष्य श्रपने व्यक्तित्व का अनुभव ही नहीं करेगा बल्कि हर प्रकार से 
समुदाय में विलीन हो जायगा । उसका जीवन सामृदायिक जीवन हो 
जायगा; उसके विचार, उसकी बेदना श्रौर उसको अभिलाषाएँ सामु- 
दायिक हो जायेंगी । 

यह विचार-सररिप व्यक्ति-महत्तव को सर्वथा विनष्ट कर देती है 
श्रौर उसकी बलिवेदी पर समुदाय के महत्त्व को बढ़ाती है। किन्तु सास 
तथा एंगेल्स की शिक्षा के यह स्वथा प्रतिकल है। कम्युनिस्ट मनिफेस्टो 
में माक्‍्स ने कहा है कि प्रत्येक के स्वच्छन्द विकास से सबका स्वच्छन्द 
विकास होता है । एक दूसरे स्थल पर माक्स कहते हे कि श्रमजीवी तभी 
स्वतन्त्र है जब वह श्रपने उपकररणों का मालिक है। यह स्वामित्व दो में 
से एक रूप धारण करता है श्रौर जब व्यक्तिगत स्वामित्व का नित्य 
लोप होता जाता है तब उसके लिए केवल सामुदायिक स्वामित्व रह 
जाता हे । समाजवाद के उपक्रम के इतिहास पर यदि हम विचार करें 
तो मालूम होगा कि वह उस पू जीवादी समाज के विरोध में उत्पन्न हुआा 
था जो मनुष्य को वस्तु-उपकररा-सात्र बनाकर गुलाम बनाना चाहता 
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था। माकक्‍सें व्यक्ति के पुण"णं विकास के लिए समाजवाद की स्थापना 
चाहते थे। सम॒दाय का श्रपना ऐसा कोई आन्तरिक माहात्म्य नहों हे । 
इसकी श्रावश्यकता स्वतन्त्रता की गारंटी देने के लिए है । समाज में रह- 
कर ही व्यक्ति का विकास सम्भव है और उद्योग-व्यवसाय के युग में 
राष्टर की सम्पत्ति के समाजीकररण से ही इस स्वतन्त्रता श्रोर पूरणं 
व्यक्तित्व का ग्राधार सम्भव है । किन्तु समाजीकरण का फल यह होता 
है कि राज-कमंचारियों की प्रधानता हो जातो है श्रोर जब राजनीतिक 
झोर श्राथिक शक्ति राज्य में केन्द्रित हो जाती है तब सारा झुकाव समु- 
दाय को प्रधानता देने का हो जाता है। तब समुदायत्व ही सिद्धान्त बन 
जाता है और जो आरम्भ में एक लक्ष्य के पाने का उपकररण-सात्र था 
वह स्वयं लक्ष्य हो जाता है। इस दोष का निवाररणाण हो सकता है श्रोर 
व्यक्ति-स्वातन्द्य और सामुदायिक श्राथिक जीवन में कोई नेसगिक 
विरोध नहों है । ह 

समष्टिवाद के विरुद्ध काण्ट व्यक्ति को किसी बाह्य उद्द ब्य की पूरति 
का साधन नहीं मानता । उसका विचार है कि प्रत्येक मानव स्वतः 
उद्द इ्य-स्वरूप है । उसका महत्त्व सबसे श्रधिक है । मानव गौरवपुर्ण है, 
उसके व्यक्तित्व का विकास सर्वोत्कष्ट नियम है । इसे व्यक्तिवाद कहते 
हे । किन्तु कुछ लोगों ने इसे श्रतिव्यक्तिवाद का रूप दे दिया । उनका 
कहना है कि व्यक्ति के विकास के लिए जायदाद पर उसका स्वामित्व होना 
आवश्यक है । स्वामित्व को कोई सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यह 
अ्रनियन्त्रित उद्योग व्यापार के समथंक हे । उनका मत है कि इस स्वतन्त्रता 
की प्रतिषंध करना व्यक्तिगत स्वातन्त्य का प्रतिषंध करना है । 

वस्तुतः व्यक्ति और समष्टि में कोई नेंसगिक विरोध नहीं है । श्राज 
के युग में आशिक क्षेत्र में समुदायत्व श्रनिवाय्य है। इस समुदायत्व को 
स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हे, यही मानव का उत्कृष्ट मुल्य 
है । उसको पूर्ण विकास का श्रवसर मिलना चाहिए। आज करोड़ों लोग 
इस श्रवसर से बंचित हे । परिस्थितियाँ एंसो हे जो उसको विकास का 
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्रवसर नहीं देतों । इन परिस्थितियों को बदलना चाहिए। स्व॒तन्त्र 
वबातावररा में ही व्यक्तित्व निखरता है, उसका विकास होता है। किन्तु 
स्वतन्त्रता का श्र्थ उच्छुद्भलता नहीं है, मर्यादाहीनता नहीं है। विकास- 
प्राप्त सानव सुसंस्कृत है और जो दूसरों की स्वतन्त्रता का ध्यान रखता 
है, वह संयत होता है। समाज में रहकर ही मानवोचित गुरणों का 
विकास होता है। दया, अ्रात॒त्व, त्याग श्रादि गुणा समाज में रहकर ही 
प्रादुभू त होते हे । समाज द्वारा ही मानव का विकास हुश्रा है। किन्तु 
यह विकास कुछ मर्यादा स्वीकार करके ही हो सकता है। श्रन्तर इतना 
ही है कि एक मर्यादा या नियन्त्रण स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है, 
दूसरा बाहर से श्रारोपित होता है। समाज में रहकर तरह-तरह के 
नियम मानने पड़ते हे, अ्रन्यथा समाज विश्युड्भल हो जाता है और किसी 
को भी विकास का श्रवसर नहीं मिलता । श्रतः सबकी स्वतन्त्रता की 
रक्षा के लिए उचित मर्यादा का स्वीकार करना आवश्यक है। किन्तु 
यदि राज्य की श्रोर से व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहररण होता है, यदि 
उसके नागरिक श्रधिकार सुरक्षित नहीं हे, यदि उसको श्रपने भावों के 
व्यक्त करने तथा दूसरों के साथ सहयोग कर किसी उह इय की प्राप्ति 
के लिए संगठन बनाने की स्वतन्त्रता नहीं है तो व्यक्तित के विकास में 
बाधा पहुँचतो है । 

“ प्राच्चोन भारत में वर्राश्रम की व्यवस्था थी । इसकी रक्षा करना 
राज्य का कतंव्य था। सामाजिक संगठन में राज्य का हस्तक्षेप नहों 
होता था। समाज वरर्णों में विभकत था। प्रत्येक वर्ण . की जीविका 
नियत थी, सामाजिक नियन्त्रण कुछ बातों में कठोर था। खान-पान, 
विवाह-सम्बन्ध श्रौर जीविका के विषय में कठोर नियन्त्रण था, किन्तु 
बिचार की स्वतन्त्रता थी श्राप चाहे ईश्वर के अ्रस्तित्व को माने या न 
मानें, श्रापका धर्म चाहे'चैद-बाह्य हो, श्राप समाज से बहिष्कृत नहीं हो 
सकते । किन्तु जिस काल में प्रतिलोम विवाह मना था उस काल में 
प्रतिलोम विवाह करने पर समाज से पृथक होना पड़ता था श्रौर जिस 
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काल में केवल सवर्ण विवाह की ही अनुज्ञा थी उस काल में असवरां 
विवाह करने पर समाज से अलग होना पड़ता था । इसी प्रकार श्रन्त्यज 
ब्रपनोी जाति के रिवाज और नियमों से बंधे हुए थे। जो श्रधिकार द्विजों 
को प्राप्त था वह हाद्-रों और दूसरे लोगों को नहीं था । श्राजीबिका के 
कलागत होने के कारण और प्रत्येक वर की ग्राजीविका के नियत होने 
के कारण स्वाभाविक विकास में रुकावट होती है। किन्तु जो सन्यास 
ग्रहणा करता था और घरबार छोड़कर श्राध्यात्मिक चिन्तन में लगता था 
उसके लिए सामाजिक नियम नहों थे। श्रमरण सब कोई हो सकते थे 
ओर निःश्लेयस की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो सकते थे। मोक्ष परम 
पुरुषार्थ है । उपनिषदों में लिखा है कि मनष्य से श्रेष्ठतर कछ नहीं हे । 
स्वर्ग और नरक भोग-भमियाँ है । मनुष्य-जन्म से ही सोक्ष की साधना 
हो सकती है । भव-चक्र से छुटकारा पाना और सब बन्धनों से विनिमु क्त 
होना जीवन का चरम लक्ष्य समभा जाता है। सब दशनों का ध्येय मोक्ष, 
अपवर्ग, नि:श्रेयस या निर्वारा है। इस श्र्थ में सब दशन मोक्षद्ञास्त्र है । 
जो परम पुरुषार्थ के लिए यत्नशील है वह साधाररणपण जन के समान आच- 
रण नहीं करता । उसकी चर्या भिन्न है, उसका समाज में सबसे अ्रधिक 
आदर होता है, उसके लिए समाज के बन्धन नहीं है । श्रतः हमारे देदा 
में ग्राध्यात्मिक जीवन के विषय में व्यक्ति-स्वातन्त्रय था। किन्तु सामा- 
जिक बन्धन कछ बातों में कठोर था। प्राचीन काल में सब देशों में 
अपने समाज पर व्यक्ति को बहुत-कुछ आ्राश्चित रहना पड़ता था | यही 
बात यहाँ भी थी । इसीलिए व्यक्ति पर समाज का नियन्त्रण भी श्रधिक 
था । सम्मिलित कल की प्रणणाली में कुल का कठोर नियन्त्रण होता है । 
कल इकाई समझा जाता है, व्यक्ति नहीं। मन॒ष्यों का संगठन कुल- 
कबीलों से गुजरकर राष्ट्‌ के स्तर तक पहुँचा है श्रौर प्रब॒ वह सब 
साधन एकत्र हो रहे हे जो एक संसार, एक राज्य की भावना को साकार 
कर सकते है + पश्चिम यरोप का व्यक्ति किस प्रकार कुल और धारमिक 
संस्थाओ्रों के नियन्त्रण से स्वतन्त्र हुआ है और किस प्रकार उसने राज्य 
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के विरुद्ध लड़कर नागरिक श्रधिकार प्राप्त किये हे, इसका इतिहास 
बड़ा रोचक है। प्राचोन काल में हमारे यहाँ राज्य की ओर से कोई 
ऐसे नियन्त्रण न थे जिनसे विचार-स्वातन्त्रय को क्षति पहुँचे । समाज 
का नियन्त्रण अवश्य था । उसको ओर से भी विचार की स्वतन्त्रता में 
कोई बाधा न थी। किन्तु कुछ विषयों में कार्य की स्वतन्त्रता न थी | 
समष्टि का इन विषयों में व्यक्ति पर श्रक्षण्ण श्रधिकार था । 

यह स्पष्ट है कि व्यक्ति को अमर्यादित स्वतन्त्रता नहीं दी जा 
सकती, क्योंकि सब व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है । मर्यादा 
को स्वीकार करके ही व्यक्तित्व का विकास सम्भव है व्यक्ति को यह 
स्वीकार करना पड़ेगा । यह ठीक है कि व्यक्ति पर परिस्थिति का प्रभाव 
पड़ता है, किन्तु यह भी सत्य हे कि व्यक्ति परिस्थिति को बदलता है । 
मानव श्र प्रकृति की एक-दूसरे पर क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहती है । 
जीवन श्रोर समाज स्थिर नहीं हु । उनको बदलने की श्रावश्यकता 
पड़ती रहती है । यदि व्यक्ति की स्वतन्त्रता का लोप हो जाय श्रौर 
कानून, परम्परा और रूढ़ि द्वारा उसको स्वतन्त्र रीति से सोचने ओर 
काम करने का अधिकार न दिया जाय तो समाज की उन्नति का क्रम 
बन्द हो जाय और मानवोजन्नति श्रसम्भव हो जाय । इतिहास बताता है 
कि जिस समाज में व्यक्ति की स्वतन्त्रता का श्रपहरणा किया गया और 
राज्य या समाज की श्रोर से विचारों का दमन हुआ उस समाज में 
गत्यवरोध हुआ और उसका हक्लास श्रोर पतन हुआ । विचार ओर संस्था 
के इतिहास में एक समय श्राता है जब वह जड़ श्रौर स्थिर हो जाती 
है | परिस्थितियाँ बदल जाती हे और वे नये विचारों और नई संस्थाश्रों 
की माँग करती हे । किन्तु पुराने विचार श्रोर पुरानो संस्थाएं मनुष्य पर 
ऐसा प्रभाव जमाए रहतो हे कि वह नये सिरे से सोचने को तंयार नहीं 
होता । ञ्रत: समाज के स्वस्थ जीवन के लिए ऐसे केन्द्र चाहिएँ जहाँ से 
पुराने विचारों श्रौर संस्थाप्रों की श्रालोचना होतो रहे श्रौर जिनसे नये 
विचारों के उपक्रम में सहायता मिलती रहे, जिससे जीवन का प्रवाह 
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कभी रुके नहीं और जीवन किसो सोते में श्राबद्ध न हो। इसके लिए 
विचार-विनिमय की स्वतन्त्रता श्रपेक्षित हे । 
यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्यादा को समझे तो व्यक्ति और समष्टि 
में कोई भगड़ा नहीं है। आखिर, यह व्यक्ति का विकास है क्‍या ? 
ग्रपनो निहित शक्तियों का पूर्व आविर्भाव । यह कार्य समाज में रहकर 
ही होता है, अन्यथा नहीं । ज्यों-ज्यों समाज ऊंचे स्तर मे उठता है त्यों- 
त्यों व्यक्तित्व के विकास की गहराई बढ़ती जाती है। एक कबोले के 
व्यक्ति और राष्ट्र के व्यक्ति की परस्पर तुलना करने से मालम होगा 
कि राष्ट के विचार, अनुभव आ्लौर कल्पना में कितना श्राकाश-पाताल 
का श्रन्तर हो गया है। धोरे-धीरे व्यक्तित्व समृद्ध होता है । पुनः एक 
न्तर्राष्टीय व्यक्ति, जो सकल विद्वव को श्रपने व्यक्तित्व में समा लेता 
है, राष्ट की सीमा का उल्लंघन करता है; जाति, धमं, रंग का भेद न 
करके मनुष्यमात्र के प्रति आदर और प्रीति का भाव रखता है, तथा 
विश्वबन्धुत्व की भावना से प्रेरित हो अपने सब कार्यों को करता है । 
उसके व्यक्तित्व की उदारता, समद्धि तथा वंचित्रय का क्‍या कहना ? 
उसकी सुक्ष्म दृष्टि, उसकी गंभीर और कोमल श्रनुभति सकल विश्व से 
उसका तादात्म्य स्थापित करतो है । ऐसा सन॒ष्य जगदवन्य है । ऐसे 
व्यक्तित्व के लिए स्वच्छन्द वातावरण चाहिए। शञ्रतः व्यक्ति और 
समष्टि के बीच सामंजस्य का होना जरूरो है। समाज का उचित हस्त- 
कप कहाँ श्रोर किस दरज तक हो सकता है तथा वह कौनसा क्षेत्र है, 
उसकी क्या सीमाएँ हूँ जिसमें व्यक्ति का एकमात्र श्राधिपत्य होना 
चाहिए---इन बातों का निरणय होना आवश्यक हे । 
हमारे समाज से विचार-स्वातन्त्रय रहा है। इसके काररप धामिक 
स ( ता भी रही है। इसी काररा श्राज भी हम स्त्रियों को या हरिजनों 
को राजनीतिक अधिकार देने का विरोध नहीं करते ] यरोप को या 
रोमन कंथोलिक श्रोर प्रोटेस्टेटों को वोट के सामान्य अधिकार के लिए 
कितना संघर्ष करना पड़ा है ! हाँ, हमारे यहाँ सामाजिक श्रधिकार देने 
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के लिए अ्रवश्य विरोध किया जाता है, क्‍योंकि सामाजिक संग्रन्थन हो 
हिन्दू-धर्म की विशेषता है। इस विचार-स्वातन्त्रय की, जो हमारी सबसे 
बड़ी विधि है, हमको रक्षा करनी है और उसकी युग के श्रनुकूल वद्धि 
भी करनी है। बिरादरी के बन्धन दोले हो रहे है, व्यक्ति उनके कठोर 
नियन्त्रण से मक्‍त हो रहा है। किततु एक श्रोर अतिव्यक्तिवाद का भय 
है श्रोर दूसरी ओर यह भय है कि कहीं भविष्य में अ्रतिससमष्टिवाद 
व्यक्ति को ग्रसित न कर ले। हमको इन दोनों भयों का प्रतिकार करना 
है श्रोर एक एंसी व्यवस्था के लिए यत्नशील होना है जो व्यक्ति श्रौर 
समष्टि का उचित समन्वय कर सके । इसमे सन्‍्देह नहीं कि मानव से 
श्रेष्तर कोई वस्तु नहीं है। किन्तु यह भी सत्य है कि समाज में रहकर 
ही मानव इसका श्रधिकारी बन सकता है। समाज से वह श्रपनी 
शक्तियों के विकास के लिए सामग्रो पाता है, समाज में ही वह श्रपनी 
शक्तियों का प्रयोग करके उनको विकसित करता है श्रौर समाज को हो 
ग्रपना स्वेस्व देकर पूर्ण श्रौर कृतकृत्य होता है । 


० ५९ ७० 
जीवन में साहित्य का स्थान 


( म॒ुन्शी प्रेमचन्द ) 


साहित्य का श्राधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार 
खड़ी होती है, उसकी श्रटारियाँ, मीनार और गुम्बद बनते हे; लेकिन 
बनियादें मिट्टी के नोचे दबी पड़ी हैं। उन्हें देखने को भी जी नहों 
चाहेगा । जीवन परमात्मा की सृष्टि है; इसलिए श्रनन्त है, श्रबोध है, 
श्रगम्प है। साहित्य मनष्य की सृष्टि है; इसलिए सुबोध है, सुगम है 
ओर मर्यादाश्रों से परिसित है। जीवन परमात्मा को श्रपने कामों का 
जवाबदेह है या नहीं, हमें मालम नहीं; लेकिन साहित्य तो मनुष्य के 
सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानन है, जिनसे वह इधर-उधर नहीं 
हो सकता । जीवन का उद्ृश्य ही ग्रानन्द है। मनुष्य जीवन-पर्यन्त 
अ्रानन्द ही की खोज में पड़ा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में 
मिलता है, किसी को भरे-प्रे परिवार में, किसी को लम्बे-चोड़े भवन में, 
किसी को ऐडवर्य में; लेकिन साहित्य का श्रानन्द इस आनन्द से ऊँचा है, 
इससे पवित्र हे, उसका श्राधार सुन्दर और सत्य है । वास्तव में सच्चा 
श्रानन्द सुन्दर श्र सत्य से मिलता है, उसी श्रानन्द को दरसाना, वही 
श्रानन्द उत्पन्न करना साहित्य का उदहृयय है। .ऐंश्वर्य या भोग के 


जककनना 


_श्रानन्द में ग्लानि छिपी होती है। उससे श्ररुचि भी हो सकती है, 


पद्चात्ताप भी हो सकता है; पर सुन्दर से जो श्रानन्द प्राप्त होता है, 
वह श्रखण्ड है, श्रमर है । 


साहित्य के नौ रस कहे गए है । प्रइन होगा, बीभत्स में भी कोई 
श्रानन्द है; श्रगर ऐसा न होता तो वह रसों में गिना ही क्‍यों जाता । 
हाँ, है । बीभत्स में सुन्दर श्रौर सत्य मौजूद है । भारतेन्दु ने इसमशान का 
जो वर्रेन किया है वह कितना बीभत्स है। प्रेतों और पिश्ञाचों का 
ग्रधजले माँस के लोथड़े नोचना, हड्डियों को चटर-चटर चबाना बीभत्स 
की पराकाष्ठा है; लेकिन वह बीभत्स होते हुए भी सुन्दर है, क्योंकि 
उसकी सूष्टि पीछे श्राने वाले स्वर्गोय दृश्य के शआ्रानन्द को तीत्र करने के 
लिए हो हुई है । साहित्य तो हर एक रस में सुन्दर खोजता है--राजा के 
महल में, रंक की फोंपड़ी में, पहाड़ के शिखर पर, गन्दे नालों के अ्रन्दर, 
ऊषा की लाली में, सावन-भादों को अ्रँंधेरो रात में | श्रौर यह श्राइचय की 
बात है कि रंक को फभोंपड़ो से जितनी श्रासानो से सुन्दर मृतिमान दिखाई 
देता है, महल में नहों । महलों में तो वह खोजने से मठिकलों से मिलता 
है। जहाँ मनुष्य अपने मौलिक, यथाय्े श्रकृत्रिम रूप में है, वहीं श्रानन्द 
है। श्रानन्द कृत्रिमता और श्राडम्बर से कोसों दूर भागता है। सत्य का 
कृत्रिम से क्या सम्बन्ध; श्रतएवं हमारा विचार है कि साहित्य में केवल 
एक रस है, श्रोर वह श्यूड्भार हे। कोई रस साहित्यिक दृष्टि से रस नहीं 
रहता और न उस रचना को गराना साहित्य में की जा सकती है । जो 
श्युद्भार-विहीन श्रोर श्रसुन्दर हो, जो रचना केवल वासना-प्रधान हो, 
जिसका उद्द इय कत्सित भावों को जगाना हो, जो केवल बाह्य जगत्‌ से 
सम्बन्ध रखे, वह साहित्य नहीं है । जासूसी उपन्यास श्रद्भुत होता है; 
लेकिन हम उसे साहित्य उसी वक्‍त कहेंगे जब उसमे सुन्दर का समावेश 
हो । खूनी का पता लगाने के लिए सतत उद्योग, नाना प्रकार के कष्टों 
का भेलना, न्याय-सर्यादा की रक्षा करना, ये भाव हे, जो इस श्रद्भुत 
रस की रचना को सुन्दर बना देते ह । 

सत्य से श्रात्मा का सम्बन्ध तीन प्रकार का हैे--एक जिज्ञासा का 
सम्बन्ध है, दूसरा प्रयोजन का सम्बन्ध हे श्रोर तीसरा श्रानन्द का। जिज्ञासा 
का सम्बन्ध दशन का विषय है, प्रयोजन का सम्बन्ध विज्ञान का विषय हे 
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ग्रौर साहित्य का विषय केवल श्रानन्द का सम्बन्ध है। सत्य जहाँ 
श्रानन्द का त्रोत बन जाता है, वहीं वह साहित्य हो जाता है । जिज्ञासा 
का सम्बन्ध विचार से है, प्रयोजन का सम्बन्ध स्वार्थ-ब॒ुद्धि से । श्रानन्द 
का सम्बन्ध सनोभावों से है। साहित्य का विकास मनोभावों द्वारा हो 
होता है। एक दृश्य या घटना या काण्ड को हम तीनों हो भिन्न-भिन्न 
नजरों से देख सकते हे; हिम से ढके हुए पर्वत पर ऊषा का दृश्य 
दाशनिक के लिए गहरे विचार की वस्तु है, वेज्ञानिक के लिए श्रनुसन्धान 
की और साहित्यिक के लिए विहल्ललता की । विह्ललता एक प्रकार का 
आ्रात्म-ससपंरा है । यहाँ हम पृथकता का अ्रनुभव नहीं करते । यहाँ ऊँच- 
नीच, भले-बुरे का भेद नहों रह जाता । श्री रामचन्द्र शबरी के जूठे बेर 
क्यों प्रेम से खाते हे, कृष्प भगवान्‌ विदुर के शाक को क्यों नाना 
व्यञ्जनों से रुचिकर समभते हे; इसोलिए कि उन्होंने इस पार्थक्य को 
मिटा दिया है। उनकी श्रात्मा विशाल है। उसमें समस्त जगत्‌ के लिए 
स्थान है। आत्मा श्रात्मा से मिल गई है। जिसकी श्रात्मा जितनो ही 
विशाल है वह उतना हो महापुरुष है; यहाँ तक कि ऐसे महान्‌ पुरुष भी 
हो गए हैं, जो जड़ जगत्‌ से भी अ्रपनी श्रात्मा का मेल कर सके हे । 
आ्राइए देखे, जीवन क्‍या है ? जीवन केवल जीना, खाना, सोना 
श्रोर मर जाना नहीं है । यह तो पशुश्रों का जीवन है । मानव-जीवन में 
भी ये सभी प्रवृत्तियाँ होती हे, क्योंकि वह भी तो पशु है। पर, इनके 
उपरान्त वह कुछ श्रौर भी होता है । उसमें कुछ ऐसी मनोवत्तियाँ होती 
हैं जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक होती हे, कुछ ऐसी होती हे 
जो इस मेल से सहायक बन जाती हे । जिन भ्रवृत्तियों में प्रकृति के साथ 
हमारा सामंजस्य बढ़ता है, वे वांछनीय होती हे । जिनसे सामंजस्य में 
बाधा उत्पन्न होती है, वे दूषित हे । श्रहंकार, क्रोध या द्व ष हमारे मन 
की बाधक प्रवृत्तियाँ हे। यदि हम उनको बेरोक-टोक चलने दें, तो 
निस्सन्देह वे हमें नाश और पतन की झ्रोर ले जायेंगी, इसलिए हमें 
उनकी लगाम रोकनोी पड़तो है, उन पर संयम रखना पड़ता है, जिससे 


रे 


वे श्रपनी सीमा से बाहर न जा सके । हम उन पर जितना कठोर संयम 
रख सकते हे, उतना ही मंगलमय हमारा जीवन हो जाता है । 

किन्तु नटखट लड़कों से डांटकर कहना--तुम बड़े बदमाश हो, हम 
तुम्हारे कान पकड़कर उखाड़ लेंगे--श्रक्सर व्यर्थ हो होता है; बल्कि 
वह उस प्रव॒त्ति को श्रौर हठ की ओर ले जाकर पुष्ट कर देता हे । 
जरूरत यह होती है कि बालक में जो सद्वृत्तियों हे उन्हें ऐसा उत्तेजित 
किया जाय कि दृषित वृत्तियाँ स्वाभाविक रूप से शान्‍्त हो जायें। इसी 
प्रकार मनष्य को भी श्रात्म-विकास के लिए संयम को श्रावदयकता होती 
है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता 
है | सत्य को रसों द्वारा हम जितनी श्रासानी से प्राप्त कर सकते हें, ज्ञान 
श्रौर विवेक द्वारा नहीं कर सकते, उसी भाँति जेसे दुलार-चुमकारकर 
बच्चों को जितनी सफलता से वश में किया जा सकता है, डॉट-फटकार 
से सम्भव नहीं । कौन नहीं जानता कि प्रेम से कठोर-से-कठोर प्रकृति 
को नरम किया जा सकता है। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय 
की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश शअ्रसफल होता है, वहाँ साहित्य 
बाजी मार ले जाता है। यही कारण है कि हम उपनिषदों ओर अन्य 
धर्म-प्रन्थों को साहित्य की सहायता लेते देखते हे । हमारे धर्माचार्यों ने 
देखा कि मनुष्य पर सबसे श्रधिक प्रभाव मानव-जोवन के दुःख-सुख के 
वर्णन से ही हो सकता हे श्रौर उन्होंने मानव-जीवन की वे कथाएँ रचों, 
जो श्राज भी हमारे आनन्द की वस्तु हे। बौद्धों की जातक-कथाएँ, तोरेह, 
कुरान, इञ्जील, ये सभी मानवो कथाश्रों के संग्रह-मात्र है । उन्हों कथाश्रों 
पर हमारे बड़े-बड़े धर्म स्थिर हें । वही कथाएँ धर्मों की श्रात्मा है । उन 
कथाओ्रों को निकाल दीजिए, तो उस धर्म का श्रस्तित्व समिट जायगा । 
क्या उन धर्मे-प्रवतंकों ने श्रकारणण ही मानवी जीवन को कथाश्रों का 
ग्राश्रयय लिया ? नहीं, उन्होंने देखा कि हृदय द्वारा ही जनता की श्रात्मा 
तक श्रपना सन्देशा पहुँचाया जा सकता है। वे स्वयं विशाल हृदय के 
मनुष्य थे। उन्होंने मानव-जीवन से अपनो आत्मा का सेल कर लिया 
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था। समस्त मानव-जाति से उनके जीवन का सामञ्जस्य था, फिर वे 
मानव-चरित्र की उपेक्षा कंसे करते ? 
शश्रादि काल से मनष्य के लिए सबसे समीप मन॒ष्य है । हम जिसके 
सुख-दुःख, हँसने-रोने का मर्म समक सकते हु, उसी से हमारी आत्मा का 
श्रधिक मेल होता है। विद्यार्थो कोविद्यार्थी-जीवन से, कृषक को कृषक-जीवन 
से जतनी रुचि है, उतनी श्रन्य जातियों से नहीं; लेकिन साहित्य-जगत्‌ 
में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह पार्थेक्य मिट जाता है। हमारी मानवता 
जसे विशाल श्रोर विराट होकर समस्त मानव-जाति पर अ्रधिकार पा 
जाती है। मानव-जाति ही नहीं, चर और श्रचर, जड़ और चेतन सभी 
उसके अ्रधिकार में आ जाते हैे। उसे सानो विदवव की श्रात्मा पर 
ताम्राज्य प्राप्त हो जाता है। श्री रामचन्द्र राजा थे; पर आज रंक भी 
उनके दु.ख से उतना ही प्रभावित होता हे, जितना कोई राजा हो सकता 
है । साहित्य वह जावू की लकड़ी है, जो पशुश्रों में, ईट-पत्थरों में, पेड़- 
थोधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। सानव-हृदय का 
जगत, इस प्रत्यक्ष जगत्‌ जसा नहीं है । हम मनुष्य होने के काररण मानव- 
जगत्‌ के प्रारिणयों मे श्रपने को श्र 3 पाते हे, उसके सुख-दुःख, हर्ष और 
वषाद से ज्यादा विचलित होते हे । हम अपने निकटतम बन्धु-बान्धवों 
पे श्रपने को इतना निकट नहीं पाते; इसलिए कि हम उसके एक-एक 
विचार, एक-एक उद्गार को जानते हे, उसका मन हमारी नजरों के 
वासने श्राईने की तरह खुला हुआ है । जीवन में ऐसे प्रारणी हमे कहाँ 
मलते हे, जिनके शअ्रन्तःकरण में हम इतनो स्वाधीनता से विचर सके। 
च्चे साहित्यकार का यही लक्षरा है कि उसके भावों में व्यापकता हो 
सने विश्व को आत्मा से ऐसी पर»7700०75 प्राप्त कर ली हो कि उसके 
व प्रत्यंक प्रारणी को श्रपने ही भाव मालूम हों । 
साहित्यकार बहुधा श्रपने देश-काल से प्रभावित होता है। जब कोई 
[हर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उससे झ्विचलित रहना 
सम्भव हो जाता है । उसकी विशाल प्रात्मा श्रपने देश-बन्धुश्रों के कष्टों 
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से विकल हो उठतो है श्रौर इस तीव्र विकलता में वह रो उठता है; 
पर उसके रुदन में भी व्यापकता होती है। वह स्वदेश का होकर भी 
सावभौमिक रहता है। 'टाम काका की कुटिया' गुलामी की प्रथा से 
व्यथित-हदय की रचना है; पर श्राज उस प्रथा के उठ जाने पर भी 
उसमें वह व्यापकता है कि हम लोग भी उसे पढ़कर मुग्ध हो जाते हे । 
सच्चा साहित्य कभी पुराना नहों होता । वह सदा नया बना रहता 
है। दर्शन श्रोर विज्ञान समय की गति के श्रनुसार बदलते रहते हे; 
पर साहित्य तो हृदय की वस्तु है और मानव-हृदय में तब्दोलियाँ नहीं 
होतीं। हष श्रौर विस्मथ, क्रोध और द्व ष, श्राशा और भय, आ्राज भी 
हमारे मन पर उसी तरह श्रधिकृत हे, जसे ग्रादिकवि वाल्मीकि के 
समय में थे श्र कदाचित्‌ श्रनन्त तक रहेंगे। रामायरण का समय श्रब 
नहीं है; महाभारत का समय भी शग्रतीत हो गया, पर ये ग्रन्थ श्रभी 
तक नये है । साहित्य ही सच्चा इतिहास है, क्योंकि उसमें अपने देश 
श्रौर काल का जैसा चित्र होता है, वसा कोरे इतिहास में नहीं हो 
सकता । घटनाओ्रों की तालिका इतिहास नहीं हे; और न॒ राजाओं 
की लड़ाइयाँ ही इतिहास हे । इतिहास जोवन के विभिन्न श्रगों की 
प्रगति का नाम है, और जीवन पर साहित्य से श्रधिक प्रकाश ओर कोन 
वस्तु डाल सकतो है, क्योंकि साहित्य अपने देश-काल का प्रतिबिम्ब 
होता हे । 
जीवन में साहित्य की उपयोगिता के - विषय में कभो-कभी सन्देह 
किया जाता है। कहा जाता है, जो स्वभाव से श्रच्छ हैं, वे श्रच्छे ही 
रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़ें। जो स्वभाव के बरे हे, वे बरे हो रहेंगे, 
चाहे कुछ भो पढ़ें । इस कथन में सत्य की मात्रा बहुत कम है । इसे 
सत्य. मान लेना मानव-चरित्र को बदल देना होगा । जो सुन्दर हे, 
उसकी शोर सनुष्य का स्वाभाविक श्राकर्षरण होता है। हम कितने हो 
पतित हो जायें, पर श्रसुन्दर की श्लोर हमारा आ्राकर्ष रण नहीं हो सकता । 
हम कम चाहे कितने ही बरे करें पर यह अ्रसम्भव है कि करुरणा, दया, 
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प्रेम श्रौर भक्ति का हमारे दिलों पर श्रसर नहो। नादिरशाह से 
ज्यादा निर्दंयी मनुष्य और कोन हो सकता है--हमारा श्राशय दिल्‍ली में 
कत्ले-प्राम कराने वाले नादिरशाह से हे। अगर दिल्‍ली का कल्ले-श्राम 
सत्य घटना है, तो नादिराशह के निर्दयी होने में कोई सन्देह नहीं रहता। 
उस समय श्रापको मालम है, किस बात से प्रभावित होकर उसने कत्ले- 
श्राम को बन्द करने का हुक्म दिया था ! दिल्‍ली के बादशाह का 
वज्ीर एक रसिक सन॒ष्य था। जब उसने देखा कि नादिरशाह का क्रोध 
किसी तरह नहीं ज्ञान्त होता श्रोर दिल्‍ली वालों के खन की नदी बहती 
चली जाती है, यहाँ तक कि खुद नादिरशाह के म॒ हलगें अफ्रसर भी 
उसके सामने आने का साहस नहीं करते, तो वह हथेली पर जान रखकर 
नादिरशाह के पास पहुँचा और यह शेर पढ़ा : 
कमसे न माँद कि दीगर ब तेगे नाज कुशी । 
मगर क्रि जिन्दा कुनी खलक रा व बाज़ कुशी ।। 
इसका श्रर्थ यह है कि तेरे प्रेम की तलवार ने श्रब किसी को जिन्दा 
न छोड़ा । श्रत्र तो तेरे लिए इसके सिव्रा और कोई उपाय नहीं है कि तू 
सुर्दों को फिर जिला दे और फिर उन्हें मारना शुरू करे । यह फारसी 
के एक प्रसिद्ध कवि का श्यूद्भार-विषयक शेर है; पर इसे सुनकर कातिल 
के दिल में सनुष्य जाग उठा। इस दोर ने उसके हृदय के कोमल 
भाग को स्पर्श किया और कत्ले-श्रास तुरन्त बन्द करा दिया गया। 
नेपोलियन के जीवन की घटना भी प्रसिद्ध है, जब उसने एक अश्रँग्रेज 
मलल्‍लाह को भाऊ की नाव पर कले का सम॒द्र पार करते देखा । जब 
फ्रांसोीसी श्रपराधो मलल्‍लाह को पकड़कर नेपोलियन के सामने लाये और 
उससे पूछा--त्‌ इस भंगुर नोका पर क्‍यों समुद्र पार कर रहा था, तो 
अ्रपराधी ने कहा--इसलिए कि मेरी व॒द्धा माता घर पर श्रकेली है, मे 
उसे एक बार देखना चाहता था। नेपोलियन की श्राँखों में श्रांस छलछला 
ग्राए। सनुष्य का कोसल भाग स्पन्दित हो उठा। उसने उस सेनिक 
को फ्रांसीसी नोका पर इंगलण्ड भेज दिया । मनुष्य स्वभाव से देव- 
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लय है । ज़माने के छल-प्रपऊच या और परिस्थितियों के वशीभूत होकर 
वह श्रपना देवत्व खो बंठता हे । साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान 
पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता हँ--उपदेशों से नहीं, नसीह॒तों से 
नहीं, भावों को स्पन्दित करके, सन के कोमल तारों पर चोट लगाकर, 
प्रकृति से सामठ>जस्य उत्पन्न करके । हमारी सभ्यता साहित्य पर ही 
श्राधारित हें । हम जो कछ है, साहित्य के ही बनाये हुए हे । विश्व की 
ग्रात्सा के श्रन्तगंत भी राष्ट या देश की एक आत्मा होती है । इसी श्रात्मा 
की प्रतिध्वनि है--साहित्य । यूरोप का साहित्य उठा लीजिए । श्राप 
वहाँ संघर्ष पाएंगे । कहीं खनी काण्डों का प्रदर्शन हे, कहीं जासूसी कमाल 
का; जंसे सारी संस्कृति उनन्‍्मत्त होकर मरु मे जल खोज रहो हूँ | उस 
साहित्य का परिणाम यही हे कि वेयक्तिक स्वार्थे-परायराता विन-दिन 
बढ़ती जाती हे, श्रथ-लोलपता की कहां सीमा नहीं; नित्य दंगे, नित्य 
लड़ाइयाँ । प्रत्येक वस्तु स्वार्थ के कॉँटे पर तोली जा रही है, यहाँ तक 
कि श्रब॒ किसी यरोपियन महात्मा का उपदेश सुनकर भो सनन्‍्देह होता है 
कि इसके परदे में स्वार्थ न हो । साहित्य सामाजिक शआआदर्शों का ख्रष्टा 
है । जब श्रादर्श ही भ्रष्ट हो गया तो समाज के पतन में बहुत दिन नहीं 
लगते । नई सभ्यता का जोवन १५० साल से अधिक नहों, पर अभी से 
संसार उससे तंग झा गया है; पर इसके बदले में उसे कोई ऐसी वस्तु 
नहीं मिल रही है, जिसे वहाँ स्थापित कर सके। उसकी दशा उस 
मन॒ष्य की-सी है, जो यह तो समभ रहा है कि वह जिस रास्ते पर जा 
रहा है, वह ठीक रास्ता नहों है; पर बह इतनी दूर जा चुका है कि 
अ्रब लोटने की उसमें सामथ्यं नहीं है। वह आगे ही जायगा, चाहे उधर 
कोई समुद्र ही क्‍यों न लहरे मार रहा हो । उसमे नेराइय का हिसक 
बल है, आशा की उदार वठाक्ति नहीं । भारतोय साहित्य का श्रादर्श 
उसका त्याग श्रौर उत्सगे है । यूरोप का कोई व्यक्ति लखपति होकर, 
जायदाद खरोदकर, कम्पनियों में हिस्से लेकर श्रोर ऊंची सोसायटी में 
मिलकर अपने को कतकार्य समभता है। भारत अपने को उस समय 
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कृतकार्य समभता है, जब वह इस माया-बन्धन से मुक्त हो जाता है, 
जब उसमें भोग झऔर अधिकार का मोह नहीं रहता । किसी राष्ट्‌ की 
सबसे मल्यवान्‌ सम्पत्ति उसके साहित्यिक श्रादर्श होते है । व्यास श्रौर 
वाल्मीकि ने जिन आ्रादर्शों की सृष्टि की, वे श्राज भी भारत का सिर 
ऊंचा किये हुए है । राम श्रगर वाल्मीकि के साँचे में न ढलते, तो राम 
न रहते । सोता भी उसो साँचे में ढलकर सोता हुई । यह सत्य हे कि 
हम सब एसे चरित्रों का निर्माराा नहीं कर सकते, पर धन्वन्तरि के एक 
होने पर भी संसार में बंद्यों की श्रावदयकता रही है श्रोर रहेगी । 

ऐसा महान दायित्व जिस वस्तु पर हें, उसके निर्माताश्रों का पद 
कुछ कम ज़िम्मेदारी का नहीं हैं । कलम हाथ में लेते ही हमारे सिर पर 
बड़ी भारी ज़िम्मेदारी श्रा जाती है। साधारणतः युवावस्था में हमारी 
निगाह पहले विध्दंस करने की श्रोर उठ जाती हे । हम सुधार करने की 
धुन में श्रन्धाधुन्थ शर चलाना शुरू करते हे । खुदाई फौजदार बन जाते 
हे । तुरन्त आँखे काले धब्बों की ओर पहुँच जातो ह । यथाथ्ंवाद के 
प्रवाह में बहने लगते हे । बुराइयों के नग्न चित्र खींचने में कला की 
कृतकार्यता समभते है । यह सत्य है कि कोई मकान गिराकर ही उसकी 
जगह नया सकान बनाया जाता हे । पुराने ढकोसलों और बन्धनों को 
तोड़ने की जरूरत है, पर इसे साहित्य नहीं कह सकते । साहित्य 
तो वही है, जो साहित्य की मर्यादाश्रों का पालन करे। हम श्रक्‍्सर 
साहित्य का मर्म समर बिना ही लिखना शुरू कर देते हे । शायद हम 
समभते हैं कि मज़ेदार, चटपटी और झ्रोजपूरणं भाषा लिखना हो साहित्य 
है। भाषा भी साहित्य का एक अंग हे; पर स्थायी साहित्य विध्वंस 
नहीं करता, निर्माण करता हे । वह मानव-चरित्र की कालिमाएँ नहीं 
दिखाता, उसकी उज्ज्वलताएँ दिखाता हें । मकान गिराने वाला 
इज्जीनियर नहीं कहलाता, इज्जीनियर तो निर्मारण ही करता है । हममें 
जो युवक साहित्य को अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहते हैं, उन्हें 
बहुत श्रात्म-संयस की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने को एक महान 
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पद के लिए तयार कर रहा है, जो अदालतों में बहस करने या कुर्सो पर 
बेठकर मुकदसे का फंसला करने से कहीं ऊंचा हे । उसके लिए कंबल 
डिग्रियाँ और ऊँची शिक्षा काफी नहीं । चित्त की साधना, संयम, सौंदये, 
तत्त्व का ज्ञान, इसकी कहीं ज्यादा जरूरत हे । साहित्यकार को श्राददो- 
वादी होना चाहिए । भावों का परिमार्जन भी उतना ही वाउ्छनीय हे । 
जब तक हमारे साहित्य-सेवी इस श्रादर्श तक न पहुँचेंगे, तब तक हमारे 
साहित्य से मंगल की श्लाशा नहीं की जा सकती । श्रमर साहित्य के 
निर्माता विलासी प्रवत्ति के मनुष्य नहीं थे । वाल्मीकि और व्यास दोनों 
तपस्वी थे । सर और तुलसी भी विलासिता के उपासक न थे । कबीर 
भी तपस्वी हो थे। हमारा साहित्य श्रगर श्राज उन्नति नहीं करता, ता 
इसका कारण यही है कि हमने साहित्य-रचना के लिए कोई तंयारी नहीं 
की । दो-चार न॒स्खे याद करके ही हकीम बन बेठ । साहित्य का उत्थान 
राष्ट्र का उत्थान है झोर हमारी ईश्वर से यही याचना हे कि हममें 
सच्चे साहित्य-सेवी उत्पन्न हों; सच्चे तपस्वी, सच्चे आात्म-ज्ञानी ! 
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मस्य तत्त् नाहत गुहायाम्र 
(डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी) 


भारतोय धम्ं-साधना का इतिहास बहुत जटिल है। साधारणतः 
इस धर्म--मत का अध्ययन करने के लिए वेदिक, बौद्ध और जन 
साहित्य का अध्ययन किया जाता है। श्रब तक हमारे पास जो भी 
साहित्य उपलब्ध है वह ग्रायं-भाषाश्रों में लिखित साहित्य ही है, फिर 
चाहे वह संस्कृत में लिखा गया हो या पाली में या प्राकृत में । परन्तु 
एक बार यदि हम भारतीय साहित्य को सावधानी से देखें श्रौर भार- 
तीय जन-सम्‌ ह को ठीक-ठीक पहचानने की कोशिश करें तो साफ मालम 
होगा कि केवल आपे-भाषाओ्ों में लिखित साहित्य कितना भी महत्त्व- 
पूर्ण क्‍यों न हो, इस देश की जनता के विश्वासों और धर्म-साधनाश्रों की 
जानकारी के लिए वह पर्याप्त बिलकुल नहों है । श्रार्यों की पूवंवर्तो श्रोर 
परवर्तो अनेक आरयेतर जातियाँ इस देश में रहतो हे श्रौर उनमें से श्रधि- 
कांश धोरे-धीोरे श्रायं-भाषा-भाषी होती गई हें । इन जातियों की श्रपनी 
पुरानी भाषाएँ क्‍या थीं और उन भाषाओ्रों में उनका लिखित या 
श्रलिखित साहित्य कंसा था, यह जानने का साधन हमारे पास बहुत कम 
बच रहा है । यह तो श्रब माना जाने लगा है कि श्रार्यों से भी पहले 
देश में महान्‌ द्रविड़ सभ्यता विद्यमान थी । उस सभ्यता के श्रनेक महत्त्व- 
पूर्ण उपादान बाद सें भारतीय धर्म-साधना के अविच्छेदश श्रृंग बन गए 
हैं; पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। द्रविड़ सभ्यता का सम्बन्ध सुद्र 


मिस्र और वेबिलोनिया तक स्थापित किया जा सका है श्रोर यद्यपि 
श्रब धीरे-धीरे पण्डितों का विदवास होता जा रहा है कि द्रविड़ जाति 
(रेस) की कल्पना कल्पना-सात्र ही नहीं है, पर एक समृद्ध आयें-पुर्वे- 
द्रविड़ सभ्यता की धारणा और भी पृुष्ट हुई है । 

इधर निषाद या कोल-भाषाओ्रों के श्रध्ययल से एक बिलकुल नई 
बात की श्रोर पण्डित-मण्डली का ध्यान आ्राकृष्ट हुआ है । ऐसा जान 
पड़ता हे कि इन कोल-भाषा-भाषी लोगों की जो श्रब तक जंगली समभू- 
कर उपेक्षा की गई थी वह एकदम अनुचित श्लौर निराधार थी। इन 
भाषाओं का सम्बन्ध ग्रास्ट्र लिया श्रौर एशिया में फंली हुई अनेक जन- 
भाषाओं से स्थापित किया गया हे श्रौर यह विद्वास वृढ़ हुआ है कि 
श्राज के हिन्दू समाज में अनेक जातियाँ हे, जिनका मल निषाद (आस्ट्रो- 
एशियाटिक या श्रस्ट्रक) जातियों में खोजना पड़ेगा। हमारे श्रनेक 
नगरों के नाम इस भाषा से लिये गए हे, खेती-बारों के श्रोजार श्रोर 

श्रन्य उपयोगी शब्दों के नाम इन भाषाओं के श्रा्यरूप हे और हिन्दू धर्म 

में श्रद्ा और सम्मान पाने वाले बहुत से विश्वास मूलतः निषाद जातियों 
के है । प्रो० सिल्वालेबी और उनके प्रज्युलुस्की श्रादि शिष्यों ने जिन 
थोड़े से भाषा-शास्त्रीय तत्त्वों का रहस्योद्घाटन किया है उनके श्राधार 
पर श्रनुमान किया जा सकता है कि हमारे शअ्रनेक धर्म-विश्वासों का मूल 
भी इन जातियों में खोजा जा सकता है । 

पिछले कुछ वर्षों में सभी श्रार्यंतर विश्वासों को द्रविड़-विश्वास 
कह देने को प्रवृत्ति बढ़ गई है । इस प्रकार शिव ओर बविष्ण की पूजा 
भी द्रविड़-विद्वास है, पुनर्जन्स और कर्म-फल में विश्वास भी द्रविड़ 
सभ्यता की देन है श्रोर वेराग्य और कृच्छ तप पर ज़ोर देना भो द्रविड़- 
विश्वास हे । पर श्रब इस प्रकार की बातों की श्रधिक छान-बीन की 
श्रावद्यकता श्रनुभव की जाने लगी है। सभी पश्रायंपुर्वे श्रौर श्रायंतर 
विश्वासों का मूल खोजना कठिन है । 

हमारे देश के इतिहास का बहुत बड़ा विरोधाभास यह हे कि 
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अपेक्षाकृत नये ग्रन्थ अपेक्षाकत पुरानी बातों को भी बता सकते ह। 
इस प्रकार “कर्म पुरारण की रचना “छान्दोग्य उपनिषद्‌' के बाद में हुई 
है, परन्तु इसलिए यह जरूरी नहीं कि कर्म पुरारा से कही हुई सभी 
बाते छान्‍्दोग्य मे कही हुई सभी बातों से नई ही हों । हो सकता है 
कि इस पुरारण मे संग्रहीत कुछ बातें छान्दोग्य से भी पहले की हों । जेन- 
ग्रागमों का सकलन बहुत बाद में हुआ है, पर इसलिए यह नहीं कहा 
जा सकता कि इन श्रागमों में संकलन-काल के पूर्व की बातें नहों हे । 
यही नहीं, यह भी हो सकता है कि एक श्रत्यन्त परवर्तोी हिन्दी-पुस्तक 
मे किसी शअ्रत्यन्त पुरानी परम्परा का विकृत रूप उपलब्ध हो जाय । 
उस विरोधाभास का काररा क्या है, यह हमें श्रच्छी तरह जान लेना 
चाहिए। 

जंसा कि बताया गया हे कि इस देश में श्रनेक श्रायं-प्‌्॒व जातियाँ 
थीं । उनकी श्रपनी भाषाएं थों और अपने विदवास थे। झ्रार्यों को इन 
जातियों से पर्याप्त संघर्ष करना पड़ा था। पुराणों में श्रसुरों, दत्यों 
कोर राक्षसों के साथ इन प्रचण्ड संघर्षों की कथा मिल जाती है। यह 
इतनी पुरानी बात है कि इन संघर्षशील जातियों को देवयोनिजात मान 
लिया गया हैं । कुछ पण्डित ऐसा विद्वास करने लगें ह॑ कि विद्व- 
व्यापी जल-प्रलय के पूर्व की ही ये घटनाएँ होंगी । इस महाप्रलय का 
वर्णन सभी देशों के साहित्य में पाया जाता है; भारतोय साहित्य में तो 
है ही । कहा जाता है कि इस महा प्रलय में बहुत-कुछ नष्ट हो गया 
झ्रोर बची हुई मानव-जाति को नये सिरे से संसार-यात्रा शरू करनी 
पड़ी । इस जल-प्रलय के पूर्व की सभी जातियों को 'देवता' मान लिया 
गया है । उनमें जो ज्यादा तामसिक मानी गई उन्हें राक्षस, श्रसुर श्रादि 
पुराने नामों से ही पुकारा गया; पर इन दाब्दों से श्र्थ दूसरा ही लिया 
गया । इन तामसिक शक्तियों को भो देवयोनिजात मानकर इनमें अनेक 
श्रदभुत गुरगों की कल्पना की गई। स्वयं से इस सत को सन्‍्देह की 
दृष्टि से ही देखता हु, पर इसमें सन्देह नहीं कि ये संघर्ष बहुत पुराने 
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श्रोर प्रायः भूले हुए जमाने के परम्परालब्ध कथानक हे । 

ये जातियाँ धोरे-धोरे श्रायं-माषा-भाषो होती गई हैं । कुछ तो श्रन्त 
तक आयं-भाषा-भाषी नहीं बन सकीं श्रौर पहाड़ों, जंगलों और दूरवर्तो 
स्थानों में आश्रय लेकर श्रपनी भाषा ओर धर्म-विश्वासों को कथंचित 
जिलाये रख सकीं । जो लोग श्रार्य-भाषा-भाषी हुए उन्होंने शअ्रपने 
विश्वासों को आये भाषा के साध्यम से कहना शुरू किया। इन वेद- 
बाह्य धर्मं-साधनाश्रों का संस्कृत में आना बहुत विचार-संघर्ष का काररण 
हुआ । सन्‌ ईस्वी की प्रथम सहस्नाब्दी में ही इस संघर्ष का आभास 
मिलने लगता है । सातवीं-श्राठवीं शताब्दी में तो किसी मत को वेद- 
बाह्य कहकर लोक-चक्ष्‌ में हीन करने की प्रवृत्ति श्रपने परे चढ़ाव पर 
मिलती है श्र उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीत्र होकर प्रकट हुई है। 

इस प्रतिक्रिया को न तो हम श्रमण-संस्कृति का प्रभाव कह सकते 
है श्रोर न इसे वेद-सम्मत मत कहने का ही कोई बहाना है। यह स्पष्ट 
रूप से वेद-विरोधी हे। हम इसे वेद-बाह्य श्रमण्णतर संस्कृति कहना 
चाहें तो कोई हानि नहीं है। 

साधाररप्त: वेद-बाह्य भारतीय धर्म का प्रसंग उठने पर बौद्ध और 
जन मतों की बात ही स्मररण की जाती है । परन्तु एक श्रन्य भाव-धारा 
भी इस देश में काफो प्रबल थी जो ठेद-बाह्य भी थी और श्रमर- 
संस्कृति से भिन्‍न थी । इस वेद-बाह्य श्रमणेतर संस्कृति के विषय में 
भप्रभी विशेष श्रालोचना नहीं हुई है, क्योंकि एक तो इसका साहित्य बहुत 
कम बच पाया है, दूसरे जो साहित्य बचा भी है उस पर परवर्तोी काल 
का रंग भी चढ़ गया हे । 

विक्रम की सातवों-ग्राठवों गताब्दी के बाद हिन्द आचारयों में एक 
ही विशिष्ट प्रवत्ति पाई जाती है। वे किसी मत को जब हेय और 
नगण्य सिद्ध करना चाहते हें तो उसे वेद-बाह्य या श्रुति-विरोधो घोषित 
कर देते है । सातवीं-भ्राठवीं शताब्दी के बाद धीरे-धीरे इन वेद-बाह्य 
ग्रौर श्रुति-विरोधी घोषित किये गए सम्प्रदायों में ग्रपने को बंदिक और 
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श्रुति-सम्मत कहने की प्रवत्ति प्रबल हो जाती है । इस उह इय की सिद्धि 
के लिए सबसे श्रचक गस्त्र यह ससभा गया है कि जो व्यक्ति वेद-बाह्म 
कहे उसी को वेद-बाह्य कहकर छोटा बना दिया जाय । शंकराचार्य ने 
पाशुपतों को वेद-बाह्य कहा था और बाद में शंकर को “प्रच्छन्‍न बोद्ध' 
कहाने का श्रपयदश भोगना पड़ा । परवर्तो साहित्य में एकमत का श्राचाये 
दूसरे विरोधी मत को प्राय: ही वेद-बाह्य कह देता है । 

परन्तु जहाँ कुछ मत अपने को तवेद-सम्मत सिद्ध करने का प्रयत्न 
करते रहे वहाँ कुछ ऐसे भी मत थे जो शअ्रपने को खुललमखलला वेद- 
विरोधी मानते रहे । कापाल, लाकुल, वाममार्गो तथा श्रन्य अनेक दाक्ति 
आर शव-मत श्रपने को केवल वेद-विरोधी ही नहीं मानते रहे बल्कि 
वेद-सार्ग को तिम्न कोटि का भी समभते रहे । इनके ग्रन्थों में प्रत्येक 
वेद-विहित मत और नेंतिक श्रादश को होन बताया गया है और श्रत्यन्त 
धक्कामार भाषा मे आक्रमरा किया गया हे । 

यहापि अन्त तक ये मत अपना वेद-विरोधोी स्वर कायम नहीं रख 
सके । शुरू-शुरू में इनके धककामार और तिलमिला देने वाले वचनों की 
पारमाथिक व्याख्या की गई और बाद में उन्हें विशुद्ध श्रति-सम्मत मार्ग 
सिद्ध किया गया । 

उत्तर की अनेक जातियाँ और श्रनेक सम्प्रदाय इन श्राये-पूर्व सभ्य- 
ताश्रों की स्‍स्मति बहन करते थ्रा रहे हे । इन सम्प्रदायों के श्रध्ययन से 
हमें अ्रनेक भली बातों की जानकारी प्राप्त होगी । 

यह समभना ठीक नहीं कि वतेमान य॒ग में प्रचलित लोक-जाति 
झ्रोर लोक-कथानक तथा विभिन्‍न जातियों श्रौर सम्प्रदायों की रीति-रस्में 
हमें केवल वर्तमान की ही बात बता सकती हे । हो सकता है कि ये हमें 
घने अन्धकार को भेद सकने योग्य प्रकाश दें श्रौर हम श्रतीत के कुज्भ- 
टिकाच्छन्न काल में पंठ सके । 

मनष्य के उत्थान-पतन का इतिहास बड़ा मनोरजंक है। न जाने 
कितने म्‌ल/ से सनष्य ने अ्रपना धर्म-विश्वास संचय किया है। जाति-गत 
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श्रौर सम्प्रदाय-गत संकीरणंताश्रों से जर्जरित काल में यदि हम जान सके 
कि मनुष्य कितना ग्रहराशील प्राणी है, वह किस निर्भेयता के साथ 
संस्कृति के साथ चिपटे हुए सड़े छिलकों को फेंकता आया है श्रौर किस 
दुर्वार शक्ति से अन्य श्रेरिययों के सत्य को ग्रहरण करता श्राया है तो यह 
कस लाभ नहीं है। भारतीय धर्म-साधना का इतिहास इस दिशा में 
बहुत सहायक हे । 

हमारा वंदिक, बौद्ध और जन साहित्य बहुत विद्याल हे । बहुत बड़े 
देश श्रोर बहुत दीघेकाल को व्याप्त करके यह साहित्य लिखा गया है । 
देश श्लौर काल का प्रभाव इस पर सवंत्र हैं । इनके निपुरण श्रध्ययन से 
तत्कालीन अन्य मतों का भी कुछ श्राभास पाया जाता है । यह भी पता 
चलता है कि किस प्रकार ये सत श्रन्य मतों से प्रभावित होकर नया रूप 
ग्रहयग करते आए है । जो लोग धघर्म--मत को अरनादि और सनातन 
मानते 8 दे भूल जाते हे कि सभी धर्म-विद्वास बदलते रहे हे, कभी-कभी 
उनके स्थान पर एकदम नवीन विश्वास ने प्रतिष्ठा पाई है श्रौर कभोी- 
कभी उनमे थोड़ा संस्कार हुआ है ओर उन्हें नया रूप प्राप्त हो गया है । 

शास्त्र में कहा है---“'धमेस्य तत्व॑ निहिते गृहायाम्‌ ।” यह कथन 
ऐतिहासिक श्रथ में सत्य है। केवल धर्म-ग्रन्थों के श्रध्ययन से हम नहीं 
समभ सकते कि हमारे विद॒वासों का वर्तमान रूप किस प्रकार प्राप्त 
हुआ है । श्रोर भी पारिपाश्विक परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए । 
पुरातत्त्व, भाषा-विज्ञान, न॒तत्त्व-विज्ञान श्रोर इतिहास की श्रविच्छिन्न 
धारा का ज्ञान भी श्रावश्यक हे । नाना स्तरों में विभाजित हमारी सम्पूरणं 
जनता हो हमारे अ्रध्ययन का मुख्य साधन है। धर्म का तत्व श्र भी 
गहराई में हे। वह सचम॒च हो ग॒हा में निहित है । उस श्रन्ध-तिमिरावत 
गुहा में जो भी प्रकाश पहुँचा सके वही धर्म साधना के विद्यार्थो के लिए 
सम्माननोय हे । 
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छू - 


जिज्ञासा 


( डॉक्टर वासुदेवशरगा अग्रवाल ) 


मे कोन हूं, यह स॒ष्टि क्‍या है, इसका बनाने वाला कोन है, यह 
कब बनी श्रोर कब इसका श्रन्त होगा, में स्वयं भविष्य में रह॒गा या 
नहीं, इससे पूर्व मेरा श्रस्तित्व था या नहीं, में सुखी क्‍यों हू, प्रारणी दुखी 
क्यों हु, उनके कर्मों का फल होता है या नहीं, सच्चा सुख क्‍या है, मनष्य 
का प्रकृति के साथ क्‍या सम्बन्ध है, इन्द्रियों से होने वाला ज्ञान विव्वास 
के योग्य है या नहों---इस प्रकार के श्रसंख्य प्रइनों की जिज्ञासा से दाश- 
निक विचार का जन्म होता है। मनुष्य को जब से श्रपने इतिहास का 
ज्ञान है, तब से श्राज तक कोई समय ऐसा नहों हुश्आन, जब उसकी 
मननात्मक प्रवृत्ति ने उसे चन से बठने दिया हो । विचारों का बवण्डर 
न केवल संसार के दुःखों से पीड़ित प्राणी को ही ऋकभोरता है, वरन्‌ 
कभी-कभी सब प्रकार से सुखी मन॒ुष्ण के मन में भी उथल-पुथल मचा 
डालता है । यह श्रांधी जितनी बलवती होती है, उतनी हो गहराई से 
मनुष्य विचार करने पर विवश होता है । “कस्त्वं कोहहम्‌' की सीमांसा 
सन॒ष्य के लिए उतनी हो आंबश्यक है, जितनी कि अश्रन्न-वस्त्रादि 
हारा उसका सामान्य रहन-सहन । गोतस ब॒द्ध के जीवन से हम इस 
नियम की सत्यता को समझ सकते हे । एकछत्न राज्य का श्रपरिमित 
बभव जिस विलास की सामग्री को उपस्थित कर सकता है, उसके बीच 
सुकुमारता से पले हुए राजकुमार सिद्धार्थ को कोई भी प्रलोभन 


विषयोपभोग के बन्धन में बांधकर नहीं रख सका । जिस समय मन॒ष्य 
के मन में ऊपर कहे हुए विचारों का चक्र चलता है, विषयों का मधुर 
अास्वाद उसे विष के समान जान पड़ता है। विचारों की वह मंभावात 
ही सच्ची जिज्ञासा है। इस प्रकार की जिज्ञासा हो दर्शन की जननी है । 
यह जिज्ञासा दिव्य श्रग्नि के समान है। इससे दग्ध मनष्य का हृदय ही 
सत्य की प्राप्ति का एकमात्र पुण्य-स्थल है । 
भारतीय दशेन का सूत्रपात करने वाले मन॒ष्यों ने जिज्ञासा को बड़ा 
महत्त्व दिया है। 'जिज्ञास' पद हमारे यहाँ एक विद्येष श्रधिकार को 
सूचित करता है | जो जिज्ञासु नहीं है, जिसमें जानने की भख नहीं है, 
वह दाशेनिक ज्ञान का श्रधिकारी नहीं माना जा सकता। बहुधा जब 
हम अपने सम्बन्ध से श्रथवा श्रन्य किसी के सम्बन्ध से मृत्यु के नाटक के 
ग्रति सन्निकट होते हे, तब हमारी जिज्ञासा-वत्ति जागरूक हो उठती है 
झौर उस समय “कस्त्वं कोषहहम्‌' के प्रइन हमें सच्चे और श्रावश्यक जान 
पड़ते हें । हमारे साहित्य में जिज्ञासा-वृत्ति का सर्वोत्तम उदाहरण 
नचिकेता” है । उसकी जिज्ञासा का उदय भी यम के सान्निध्य में होता 
है । नचिकेता (न + चिकेतस ) शब्द का श्रथं ही यह है कि जिसके श्रन्दर 
जानने की उत्कट इच्छा हो परन्तु जो जानता न हो । जिज्ञासा के वर 
को नचिकेता सर्वश्रेष्ठ समभता है : नान्‍्यो वरस्तुल्य एतस्थ करव्चित्‌ 
१. इसका उपाख्यान कठ उपनिषद्‌ में है। यह वाजश्नवा ऋषि का पुत्र 
था। एक बार ऋषि ने दक्षिणा में बूढ़ी गोएं दान दी। तब पिता 
से वह बार-बार पूछने लगा कि 'मुझे किसको दे रहे हैं ” पिता ने 
रोप में कह दिया कि में तुम्हें यम को अपित करता हूँ। इस पर 
नचिकेता यम (मृत्यु) के पास चला गया। यम से उसने “ब्रह्मा के 
सम्बन्ध में कई प्रशन किये । यम ने तरह-तरह के प्रलोभन देकर 
इस जिज्ञासा को छोड देने के लिए उस फ्सलाया, किन्तु नचिकेता 
ने अपनी टेकन छोड़ी | ग्रन्त में यम ने उसे “ब्रह्मज्ञान' का 
उपदेश दिया । 
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(कठ उपनिषद्‌ १।२२) 

श्र्थात्‌ मृत्यु के बाद मनुष्य का श्रस्तित्व है या नहों, प्राणी का 
स्वरूप क्षराभंगुर है श्रथवा नित्य तत्त्व वाला हे--इस प्रइन के समान 
श्रन्य कोई प्रइन नहीं है, इसीलिए इस शंका के समाधान का वरदान ही 
सर्वातीत है। नचिकेता के प्रलोभन के लिए यमराज उसके सामने भ्रनेक 
कामनाएँ रखता है--चिरंजीबी पुत्र-पोत्र, बहुत से पशु-सवारियाँ, भ्रमित 
धन-राशि, पृथ्वी का राज्य, सुन्दर स्त्रियाँ, कल्पान्त आयु--जितने भी 
सत्यंलोक के दुलंभ काम हे, हे जिज्ञासु, उनको श्रपनी इच्छानुसार तुम 
चुन सकते हो । यही वंभव तो गोतम बुद्ध के सामने भी था। परन्तु 
दार्शनिक प्रदनों की मोमांसा इस लौकिक सामग्री से कभी सम्भव नहीं । 
नचिकेता ने जो उत्तर दिया था, वह उत्तर दाशंनिक संसार के प्रमुख 
तोरराद्वार पर श्राज भी श्रमिट श्रक्षरों में लिखा हुआ है--यदि सनुष्य 
का मररख् श्र व है, तो उसके लिए ये श्रनित्य पदार्थ किस काम के है ! 
इनसे इन्द्रियों का तेज क्रमश: क्षीरा होता रहता है। जीवन की भ्रवधि 
स्वल्प है, इसमें नृत्य-गीत के लिए स्थान कहाँ ? चाँदी श्रोर सोने के रुपहले 
सुनहले टुकड़ों से ही मनुष्य का पेट कब भरा है ?* सुनहरी दलदल में 
पड़ने से पहले ही उस महान प्रदन का समाधान ढ़ ढने का प्रयत्न करना 
उचित हैं । 

यह मनःस्थिति ही सच्ची जिज्ञासा है। हमारे दार्शनिक साहित्य में 
कठ उपनिषद्‌ का नचिकेता-उपाख्यान इसीलिए महत्त्वपूर्ण हे । जितने 
ज्वलन्त रूप में दाशनिक जिज्ञासा का परिचय हमें यहाँ मिलता है, उतना 
अ्रन्यत्र कहीं नहीं । इस बात में संदेह है कि संसार के दाशेनिक इतिहास 
में श्रन्य किसी भी देश सें जिज्ञासा के महत्त्व और स्वरूप को समझने 
का ऐसा सुन्दर प्रयत्न किया गया हो । जिज्ञासा के साथ दाशनिक 
विचारों की उद्भावना व्योमविह।री पक्षिराज गरुड़ की उड़ान क सदृश 

है । बिना सच्ची जिज्ञासा के तत्त्व-ज्ञान की उधेड़-बुन बुद्धि का कोतृहल- 

१. न वित्तेन तपंणीयो मनुष्य: ( कठ उपनिषद्‌ १२७ ) 
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मात्र रह जाता है। दिमाग को पेतरेबाज्ी से जिस दर्शन का जन्म होता 
है, उसे भारतीय परिभाषा के श्रनुसार 'दर्शन! कह सकना कठिन है । हम 
यह नहीं कहते कि इस प्रकार दिमाग पर ज्ञोर डालकर दर्शन की सृष्टि 
यहाँ कभी नहों की गई, हमारा श्राशय तो इतना ही है कि जिज्ञासा के 
बाद जो तत्त्व-ज्ञान की मोमांसा की जाती है, उसके और शुष्क दद्यन के 
भेद को ठीक तरह समभ लिया जाय । 

यदि उपरोक्त दो प्रकार की परिस्थिति से पनपने वाली दाशनिक 
विचारधाराश्रों के भेद को गहरी छान-बीन को जाय तो हम दो परि- 
णामों पर पहुँचते हे । पहला भेद तो दर्शन की परिभाषा से सम्बन्ध 
रखता है और दूसरा उसके फल से । यहाँ पर हमको दर्शन के लिए जो 
श्रंग्रेजी शब्द है, उसके साथ भी परिचय प्राप्त करना चाहिए। अंग्रेजी में 
दर्वोन को 7]7]0509#7 ( फिलासफ़ी ) कहते हे । पश्चिम की श्रन्य 
भाषाश्रों में भो प्रायः यहो शब्द व्यवहत होता है । जिस प्रकार पाइचात्य 
दशन का आरम्भ सर्वसम्मति से यूनान में हुआ, उसी प्रकार “'फिलासफो' 
शब्द भो यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानों शब्द ?970-४०७74 
का श्रर्थ है ज्ञान (509#9- 5१०7) का प्रेम (?]0-]07८) । 
ज्ञान का तात्पयं बुद्धिकृत मीमांसा से है । तत्सम्बन्धी रुचि 
ही ?!7]0509709 है। इसके विपरीत भारतीय शब्द है 'दशेन', जिसका 
श्र्थ है 'देखना' श्र्यात्‌ तत्त्व का साक्षात्कार करना। ज्ञान के जिस 
विवेचन में सत्य या तत्त्व को स्वयं न देखा जाय, उसे 'दर्शन' कहना 
कठिन है । वही तत्त्व सत्य है, जिसके सम्बन्ध में हम यह कह सकें कि 
तह हमारा साक्षात्कृत है, यह हमारे श्रनुभव का विषय है श्रर्थात यह 
हमारा “दर्न' है। बुद्ध भगवान्‌ श्रपने उपदेश्ञों में इस बात पर बहुत 
जोर दिया करते थे कि में जिस मार्ग का शास्ता हु, मेंने उसे स्वयं 
देख लिया है। जब तक किसो उपदेष्टा या ज्ञानी की ऐसो विश्वस्त 
स्थिति न हो तब तक वह मानव-जीवन के लिए असंदिग्ध या महत्त्वपुरण 
तत्त्व का व्याख्यान नहों कर सकता । दशेन का सम्बन्ध जीवन के साथ 
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ग्रति घनिष्ठ है । जीवन में आ्रात्मकृत श्रनभव के बिना तेजस्वी दशेन का 
जन्म नहीं होता । इस देश में तो जिस समय भी दशंन की पहली ज्ञान- 
रश्मियाँ प्रस्फूटित हुई थीं, उसी समय यह बात जान ली गई थी कि 
दशन का अर्थ साक्षात्कार है। हमारो परिभाषा में प्राचीनतम ज्ञानियों 
का नाम ऋषि है। संस्कृत-भाषा में जो श्रदूभूत निरुक्‍त शास्त्र को सामथ्ये 
है, उसके द्वारा ऋषि' छाब्द “दाशनिक' के श्रभिप्राय को यथार्थ रूप से 
प्रकट कर देता है । यास्काचार्य ने लिखा है-- 

ऋषिदेशनात (निरुक्‍त २।११) 

ग्र्थात्‌ ऋषि दब्द का अ्रथ है द्रष्टा (देखने वाला) । शुष्क ऊहापोह 
करने वाला ताकिक भारतोय श्रथे में “दाशनिक' की पदवी का अ्रधिकारी 
नहीं बनता । दाशेनिक बनने के लिए दर्शन! होना चाहिए, श्रथवा और 
भी पवित्र ठाब्दों में कहें, तो 'ऋषित्व' होना आवश्यक है । इस देश की 
परिपाटी के अ्रनुसार जो व्यक्ति अ्रपने-आपको ज्ञान का श्रधिकारी कहे, 
उसे यह कहने की सामथ्यं पहले होनी चाहिए कि “मेने ऐसा देखा है ॥' 
यजुर्वेद के शब्दों में सच्चा दाशनिक वही है, जो यह कह सके--“वेदाह- 
मेतं पुरुषं॑ महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌” श्रर्थात “से इस महान 
पुरुष को जानता हू, जो आदित्य के समान भास्वर श्रोर तम से श्रतीत 
है । एवं मया श्रुतं कहने वाले के पास स्वयं श्रपने दशन का श्रभाव 
है । जोवन तो आत्मानुभव का नाम है! दूसरे के ददोंन से अपनी तृप्ति 
त्रिकाल में भी सम्भव नहीं । 

हमारे साहित्य में दशेन के लिए प्राचीन दाब्द “आनन्‍्वीक्षिकी' 
प्रतीत होता है । चारएक्य के शअर्थशञास्त्र में विद्याओ्ों का वर्गीकरण करते 
समय आन्‍्वीक्षिकी पद का ही प्रयोग किया है। आन्वीक्षिकी दब्द में भी 
(अनु + ईक्ष) ईक्षरा या देखने का भाव है। डॉ० बेटी हाइमान नें 
भारतोय विचार-प्ररणाली की विशेषता का श्रध्ययन करते हुए इन परि- 
भाषात्मक शब्दों के विषय में ठोक हो लिखा है--- 

“यदि हम पाइचात्य शब्द 7705000ए और उसके संस्कृत पर्याय 
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पर विचार करे, तो दोनों का मौलिक भेद तुरन्त प्रकट हो जाता है । 
यूनानी शब्द ?0-80979 का डछाब्दार्थ हे "ज्ञान का प्रेम! श्रर्थात्‌ 
मानव-तकं, उसका क्षेत्र, व्यवसायात्मक निवचय एवं विशेषता की परख । 
इसके प्रतिकूल संस्कृत शब्द “श्रान्वीक्षिकी का तात्पर्द हे पदार्थों का 
ईक्षरणा; श्रर्थात्‌ सृष्टि के जितने पदार्थ हे, उनके मार्ग से चलकर तत्त्व 
वस्तु की खोज या तत्त्व-निदिध्यासन । संसार के पदार्थ हमारे ईक्षरण का 
विषय इसलिए बनते हे कि हम इनके द्वारा तत्व का ध्यान कर सकें, 
केवल पदार्थों की छान-बीन या वर्गोकररण ही हमारा ध्येय नहीं ।' 

सच्ची जिज्ञासा के काररण जो “करत्वं को5हम प्रइनों की मीमांसा 
की जाती है, उसके श्रनुसार 'दर्शन' शब्द की परिभाषा का ऊपर स्पष्टी- 
कररणा किया गया हैं । दर्शन का मानव-जीवन पर जो परिरणाम या फल 
होता है, उसका भी जिज्ञासा के साथ गहरा सम्बन्ध हैं। जिज्ञासु के 
लिए दर्शन बुद्धि का कौतृहल नहीं । वह कमरे के भीतर बन्द होकर 
कुर्सो पर बठा हुआ श्रपने कतंव्य की इतिश्री नहीं समभूता । उपनिषद्‌ 
में जो यह कहा है कि यह ग्रात्म-तत्त्व केवल 'मेधा' या बहुत विद्या पढ़ने 
(बहुश्नू त होने) से नहीं मिलता, वह जिज्ञासु-वृत्ति की श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन करने के लिए है। महाकवि जायसी ने इसी बात को सीधे- 
सादे शब्दों में यों कहा है-- 

का भा जोग-क्थनि के कथे । 
निकसे घिउ न बिना दधि मथे।। 

श्र्थात्‌ योग की कथा कहनें-सुनने से क्‍या फल है ? बिना दही को 
सर्थ घी नहीं निकल सकता । इसलिए भारतीय परम्परा के श्रनुसार 
दर्शन या साक्षात्कार की विधि ऐसी हो है, जेसे स्वयं दही मथकर घो 
निकालना ॥ इस उक्ति से एक जीवन-क्रम का परिचय मिलता है। 
दूसरे शब्दों में दर्शन का फल 'साधना' है। सांधना के ही नामान्तर “तप 
या 'त्रत' या दीक्षा' हें । इसो लिए उपनिषदों ने कहा है--- 
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सत्येन लम्यस्तपसा ह्यंप आत्मा 
सम्यक्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचरयेणा नित्यम्‌ । 

ग्र्थात्‌ सत्य, तप, सात्विक ज्ञान और नित्य निविकार रहने से हो 
आत्म-तत्त्द का दशेन हो सकता हैं । 

ये बाते साधना की श्रोर संकेत करती हु । जीवन में दशंन का फल 
है साधना का उदय । साधना की भावना से सात्विकी श्रद्धा का जन्म 
होता है। प्रइनात्मक जिज्ञासा को अश्वद्धा या श्रद्धा का अश्रभाव नहों 
समभना चाहिए। जिज्ञासा का श्रभाव शअ्रश्नद्धा है । जिज्ञास्य विषय को 
अपने अध्यवसाय की क्षमता से श्रनुभव का विषय बना सकना यही श्रद्धा 
का लक्षरा है। आत्म-विश्वास हो श्रद्धा है। जिज्ञासु को अपनी दुृढ़ता में 
विश्वास होता है । यही उसका पाथेय हे । 

अपने मे॑ अविश्वास का होना यह शअ्रश्नद्धा का रूप है। प्रदनों का 
उत्पन्त न होना तो तम या मर्च्छा है। सन्देह या प्रइनों को परास्त करने 
की शक्ति ही जिज्ञासु की श्रद्धा कहलाती है। जिज्ञासा उत्पन्न हो जाने 
पर यदि जीवन के क्रम में परिवर्तन नहीं होता, तो मानो जिज्ञासु 'दशन' 
या साक्षात्कार के साथ अपना सीधा सम्बन्ध जोड़ने से बचना चाहता 
है । इस दृष्टि से दाशनिक का जीवन एकान्ततः नेतिक बन जाता है । 

दाशनिक कट ने एक स्थान पर कहा है-- 

“नीतिमय जीवन का प्रारम्भ होने के लिए विचार-क्रम में परिवर्तन 
तथा अ्राचार का ग्रहरण आवश्यक हैं । 

भारतीय परिभाषा में इस प्रकार के जीवन-क्रम की संज्ञा तप हे । 
इसीलिए तो यहाँ का प्रत्येक दाशनिक सम्प्रदाय जीवन की एक-न-एक 
साधना की शिक्षा देता हैँ। ज्ञान, कर्म, उपासना शअ्रथवा वेदान्त-सांख्य- 
योग सबके साथ एक जीवन-मार्ग का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी काररण 
भारतवर्ष में जीवन से विरहित कोई दर्शन नहीं पनप सका । जिस दशेन 
का जीवन के साथ सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध था, वही विचार यहाँ सबसे 
अधिक फूला-फला । 
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[40 
व्याक्तत्व 


(श्री माखनलाल चतुवेदी) 


शासन की विधि पूरी करना एक बात हूँ, शासन की कला का 
ज्ञान होना श्रोौर बात । 

कला के ज्ञाता में व्यक्तित्व (पसंनलिटी ) होता है, विधि को पूरा 
करने वाला इसकी श्रोर बहुत कम लक्ष्य देता है। कला कुछ व्यक्तियों 
का ही नहों, कुछ जातियों तक का स्वभाव हो जाता है । 

प्रत्येक व्यक्ति में जीवन के कम-से-कम दो हिस्से रहते है--एक 
तो उसका काये, जिसकी ज़िम्मेदारी वह कुली की तरह निबाहने के 
लिए बाध्य है श्रौर दूसरे उसका श्रपना व्यक्तित्व, जो उसके एक या 
ग्रनेक कार्यों में चमक चढ़ाता हें । 

दूसरे रूप में मनुष्य दो स्वरूपों मे विश्व के सामने खड़ा हैं--एक तो 
उसका व्यक्तित्व, जिसके कार्यो और जिसकी जिम्मेदारियों को वह अपना 
कहकर विद्वव के सम्मुख श्रपने को, खुला उघाड़ा बे-पर्द छोड़ने को बाध्य 
होता है, और दूसरे वह व्यक्ति खुद, जो केले के भीतरी स्तम्भ को तरह, 
व्यक्तित्व के एक या शझनेक पर्दों की तह में उज्ज्वल या निरुज्ज्वल बन- 
कर छिपा रहता हूँ । व्यक्तित्व कहते हे उस वस्तु को जो मनुष्य के 
बाहरी और भीतरी जीवन में सम्बन्ध स्थापित रखती और उन दोनों 
विभाजित जीवन के हिस्सों को एक-दूसरे का जीवन-रस पान करने का 
श्रवसर देती है । व्यक्तित्व बाहर अपने-श्राप प्रकट होता है, और भीतर 


अ्रमपुर्ण जीवन को “संगठित” किया करता है। व्यक्तित्व के योग्य दर्शन 
उस व्यक्ति के पास हो सकेगे जो श्रपने भ्रन्तरतम से बहुत दूरो पर 
खड़ा नहीं होता, न जो अ्रपने श्रन्तरतम की उपेक्षा करता है श्लोर न जो 
अपने श्रन्तरतम का अ्रपनी क्र रता पूरी करने के लिए सौदा करता है । 

व्यक्तित्व बहुत शीघ्र पकड़ा जा सकता है। भप्रकड़ श्रौर ग्राडम्बर 
का नाम व्यक्तित्व नहीं है । व्यक्तित्व की श्राँखें हमें न्योता देकर 
बुलाती है, उसमें हमें बे-इख्तियार प्रेम और विश्वास भी होने लगता 
है । जिसमें व्यक्तित्व का श्रभाव होगा, उसकी श्रोर हमारी तबज्जोह 
ही नहीं होगी, और श्रपनी ओर हमारा ध्यान खींचने के लिए प्रचार 
या षड़यन्त्र किसी ने किया हो, तो हमारा विश्वास उसमें न होगा । 
व्यक्तित्व को और खेल कम भाता है, वह प्रारणों का खेल खेलकर ही 
जिन्दा रहता है । 

व्यक्तित्व के श्रभाव में व्यक्ति, अपने-श्रापफो जगत्‌ का महा- 
प्रमुख बनाये रखने के लिए कितने ही उद्योग करता है--उसमें शील 
के नाम पर तकल्लुफ़ होता है, उसको चर्चा में और को श्रपने से छोटा 
बताने का श्रप्रत्यक्ष प्रचार होता है, श्रौर लोगों का जी दुखाने के छिपे 
ताने होते है । वह दलालों के दलाल की हैसियत से विश्व के बाजार 
में बड़ा श्रायमी बनकर रहना चाहता है; परन्तु षोडशोपचार, भक्ति 
के श्रभाव में जिस तरह भगवान को खोंचने में समर्थ नहीं हो सकते, 
उसी तरह बाहरी समय-साधक श्राभषरणों और उपकररपों के बल पर 
व्यक्तित्व का नारा ही बुलन्द किया जा सकता है, उसकी प्राप्ति नहीं 
की जा सकती । 

व्यक्तित्व के श्रभाव में हम हृदय के रूखेपन और कोमल सम्बन्धों 
में उद्ृण्डता के रूप में परिचित होते है; ऐसे व्यक्ति के भावों में 
ग्रतिरिकमय चंचलता होतो है; ऐसे व्यक्ति के मन का यद्यपि पता नहीं 
लग पाता परन्तु यह जानकर कि हृदय की जागीर उसके पास थोड़ो है, 
हम प्रारम्भ ही से उसके समनोभावों से बचने श्रौर उसके तकल्लफ़, 
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व्यावहारिकता श्रौर प्रचार के संकरे जाल से मुक्त रहने की सावधानी 
लेते ह । ये सब कठिनाइयाँ, यह स्वभाव को खराबियाँ हममे तभी जन्म 
लेती या फूलती-फलतो हे, जब हम बाहरी जीवन को भीतरी जीवन के 
प्रति उत्तरदायो न मानकर श्रपनी दुनिया बनाने बठते हे । परिरणाम यह 
होता है, विदव में कोई भी श्रपना हमारा नहीं होता । और हम जिस- 
जिस क्षेत्र से गुजरे होते हे, यद्यपि तकलल्‍्लुफ और व्यावहारिकता के 
नाम से उन सब स्थानों की निन्‍दा न करने श्रौर व्यक्ति न तोड़ने का 
तोौल संँभालते रहते ह किन्तु हम पर कोई विश्वास नहों करता, ओ्ोर 
प्रायः व्यक्ति टट जाते हे; क्‍योंकि एक तो सीठे शब्दों श्रौर चतुराई से 
अ्रपनी महानता साबित करने के सिवा कभी कुछ हमारे पास नहीं 
होता, दूसरे हम कोमल-से-कोमल भावों का सौदा करने लगते हे, श्ौर 
तीसरे हम आत्म-निवेदन (कन्फशन ) पर विद्वास न करके श्रपने हृदय 
का समस्त मल छिपाये रहते हे, जो हमे भीतर-ही-भीतर विद्वव की सेवा. 
श्रौर उपयोगिता से रहित करता जाता है । हमारे जीवन को कोमलता, 
सेवा और दोषों समेत खुलेपन का श्रभाव ही हमारे व्यक्तित्व का 
ग्रभाव ही है । व्यक्तित्व वह नहीं जिसका लोगों पर श्रातंक छाये, 
व्यक्तित्व वह है जिसकी तसवीर जमाना श्रपने-श्राप में खोदता चला जाय । 

इसी व्यक्तित्व की जरूरत हमें जीवन के शासन आदि अनेक क्षेत्रों 
में होती हैें। उस समय व्यक्तित्व की रक्षा के लिए हमें श्रपनी लहरों, 
अपने सनोवेगों, ग्रपनी तौल संभालने के नाम पर तौल बिगाड़ने वाली 
भीतरो झ्रादतों पर पहरा देने की जरूरत होती है; इसलिए कि जिससे 
भीतरी श्रौर बाहरी विश्व के बीच हम बे-मेल न हो बैठे । ये दोष भी 
हृदय को स्वच्छता में, भरने को तरह श्रपने-श्राप बहने वाले शुद्ध 
व्यक्तित्व को बरबाद न कर सकेंगे, हाँ इनसे जीवन के भरने की 
गति को हम कुछ दिनों गंदला और सड़ा हुआ अवद्य कर देंगे। श्रौर 
समय के साथ आ्ाने वाली नई धाराएँ इस गंदगी को श्रवदय धो बहाएँगी । 
यदि हम स्वयं उस गन्दगी को श्रधिक दिनों रोके रहने का यत्न करें, तो 
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भी खुले हृदय में हम उसी तरह नुकसान उठाने के लिए बे-काब्‌ हैं। 
हम सन्निकट स्वार्थ की पूति के लिए हो हृदय का दिवाला काढ़ते हें, 
और इस प्रयत्न में हम श्रपनो और श्रपने सन्निकट स्वार्थ की कब्र 
बनाते है । 

शासन में हम “जानकार सन का मूल्य कृतकर, उसको बलवान 
मानकर, उसी को व्यक्तित्व मानकर गये करने लगते हे । परन्तु विश्व 
मे व्यक्तित्व ही जानकारों के कुम्भीपाक बने हुए हे । शासन में व्यक्तित्व, 
शुद्ध व्यक्तित्व ही सफल होता है । श्रम, सेवा, स्नेह और श्राकर्षएणण विश्व 
जीतने के ये गण--खुले हृदय के व्यक्तित्व में ये सब होते हें, सुचनाश्रों 
की संग्रहीत पिटारी में नहों । व्यक्तित्व है, तो यह सब संग्रह-खजाना है, 
व्यक्तित्व के श्रभाव मे यह सारा सिट्टी-पत्थरों का ढेर है। सूचनाएँ 
पैसे से खरोदी जा सकती है, किन्तु हृदय यानी व्यक्तित्व पेसे से नहीं 
खरीदा जा सकता हाँ, व्यक्तित्व भी व्यक्तित्व के हृदयों के संघर्षरण से 
बढ़ता है । 

ग्रच्छी श्रादतों से व्यक्ति बनता है, ठीक है। किन्तु उन्हीं श्रच्छी 
ऋदतों से बाहटी और भीतरों जीवन के मेल मिलाये रहें, यही मेल 
मनुष्य के जीवन में श्राकर्षरण, प्रकाश श्रौर विश्वास पेदा करता है। 
हृदय की सरसता, श्रपने संचित ज्ञान श्र श्रम को लेकर जब विश्व 
बनाने बेठती है, तब वह व्यक्तित्व का निर्माण करती जाती हैं और 
व्यक्तित्व पर मरकर श्रमर हो जाने वाली दुनिया का भी । 


ही 


० २०७ 
मनुष्यत्व क्या है ? 
( बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ) 


मन॒ष्य इस बात को श्रभी तक नहीं सम सका कि मनुष्य-जन्म 
लेकर क्‍या करना होगा ? श्रनेक लोग ऐसे हे जो जगत्‌ में धर्मात्मा कहकर 
ग्रपना परिचय देते हे । वे मुख से कहा करते हे कि परलोक के लिए 
पुण्य-संचय ही मनृष्य के इस जन्म का उद्द इय हैँ। किन्तु श्रधिकांश लोग, 
चाहे मु ह से भले ही यह बात कहते हों, पर उनके कार्य इसके शभ्रनुसार 
नहीं होते । बहुत लोग तो परलोक के श्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करते । 
यद्यपि परलोक का विषय सर्ववादिसम्मत हे ओर इस बात को सब लोग 
स्वीकार करते हे कि परलोक के लिए पुण्य-संचय हो इस जन्म का 
उद् इय है, तथापि इस विषय में विशेष मतभेद हे कि पुण्य क्‍या हे ? 
केवल बंगदेश में ही एक संप्रदाय के मत से मद्य-पान से परलोक बिग- 
डुता है ओर दूसरे सम्प्रदाय के मत से मद्य-पान परलोक के वास्ते परम 
कार्य हूं । तथापि दोनों सम्प्रदायों के लोग बंगाली और हिन्दू है । यदि 
सचमुच परलोक के लिए पुण्य-संचय ही मनुष्य-जन्म का प्रधान कार्य 
मान लिया जाय तो श्रभी तक इस बात का कुछ नि३चय हो नहीं हुश्रा 
कि वह पुण्य क्या हें श्रौर किस प्रकार उसका उपाजन किया जाता है । 

अ्रच्छा सान लो, यह भी निश्चित हो गया है । मान लो, ब्राह्म ण- 
भक्ति, गंगा-स्नान, तुलसी की माला ओर हरिनाम-कीतेन इत्यादि 
पुण्य-कार्य हु । ये ही मनृष्य-जीवन के उहू इ्य हे । श्रथवा मान लो कि 


रविवार को काम न करना, गिरजें मे बेठकर श्राँखें मु दना और खीष्ट- 
धर्म के सिवा दूसरे धर्म से विद्व ष हो पुण्य-कर्म हे । इनको भो जाने दो + 
दान, दया, सत्य-निष्ठा आदि को सभी लोग पुण्य-कार्य मानते हे । किन्तु 
तथापि यह नहीं दीख पड़ता कि दान, दया, सत्य-निष्ठा आदि को अधिक 
लोग अपने जीवन का उद्द इय समभने का अ्रभ्यास रखते हों और उन्हें 
सिद्ध करते हों । श्रतएव इस बात को सभो लोग स्वोकार नहीं करते कि 
पुण्य ही जीवन का उद् ढय है। जहाँ यह बात सबवस्वीकृत है वहाँ वह 
विश्वास केवल ज़्बानी जमा-खचे-भर हें । 

वास्तव से अ्रगर देखा जाय तो जीवन के उद्ृ दय के तत्त्व की 
सीसांसा को लेकर मनृष्य-लोक से इस समय भी बड़ी गड़बड़ मची हुई 
है । लाखों वर्ष पहले, अनन्त समुद्र के गहरे जल के भीतर जो अग्गवीक्षरण 
से दीख पड़ने वाले जीव रहते थे उनके देह-तत्तत को लेकर तो मनुष्य 
विशेष व्यस्त दीख पड़ते है; परन्तु इस बात के निरणंय की विशेष चेष्टा 
नहीं दीख पड़ती कि इस संसार में उन्हें खुद क्‍या करना चाहिए। बहुत 
लोग किसी तरह अ्रपना पेट पालकर, श्रन्यान्य बाह्य इन्द्रियों को चरिता्थ 
करके श्रात्मीय-स्वजनों का भी पेट पाल सकने को ही मनुष्य-जन्म की 
सफलता समभते हु । इसके सिवा किसी तरह शऔ्रोरों पर प्रधानता प्राप्त 
करना भी एक उद् इय दोख पड़ता है। पेट-पालन के उपरान्त, धन से 
हो या किसो श्रन्य-प्रकार से हो, लोगों मे यथासाध्य प्रधानता प्राप्त 
करने को अ्रपने जोवत का उदह् इय समभकर लोग काम करते है । लोगों 
की समभ में यह प्रधानता प्राप्त करने का उपाय धन, राज-पद और 
यश की प्राप्ति ही है । श्रतएव, मुख से चाहे कोई न कहे किन्तु कार्य 
हारा धन, पद श्रोर यश की प्राप्ति ही मनृष्य-जीवन का सर्ववादिसम्मत 
उद्द इ्य जान पड़ता है। इन्हीं तीनों के समवाय को समाज में सम्पत्ति 
कहते हैं । तोनों बातों का एकत्र होना दुलंभ है, इसलिए दो-एक---खास- 
कर धन---होने से भी उसे सम्पत्ति मान लेते हे । इस सम्पत्ति की 
श्राकांक्षा हो समाज से जीवन का मुख्य उद इय समझो जाती है और 
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यही समाज के घोरतर श्रनिष्ट का कारण भी है । समाज की उन्नति की 
गति धीमी होने का प्रधान कारण यही है कि धीरे-धीरे बाह्म सम्पत्ति 
ही मनष्य-जोवन का प्रधान उद्द शय बनती जाती है। केवल साधाररण 
मनष्यों के खयाल में नहीं, यूरोप के प्रधान पण्डितों और राजपुरुषों के 
खयाल में भी यह बाह्य सम्पत्ति ही मनष्य-जीवन का प्रधान उद्द बय है । 

शायद ही कभी कभी बीच में ऐसा कोई संसार में उत्पन्न हो जाता 
है कि वह बाह्य सम्पत्ति को मनुष्य-जोवन का उह इय समभना कैसा, 
उसे जीवन के उद्द ईहय की सिद्धि का प्रधान विघध्न समभकर दल से श्रलग 
हो जाता है । जिस राज्य-सम्पत्ति को श्रन्य लोग जीवन की सफलता की 
सामग्री समभते है उसी को विध्न समभकर शार्क्यासह ने लात मार दी । 
भारत श्रौर यरोप में भी ऐसे मुनिवत्तिधारों अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए 
हे जिन्होंने बाह्य सम्पत्ति से इतनी घणा दिखाई है । किन्तु में यह नहीं 
कह सकता कि इन्होंने ही श्रसली और यथार्थ मार्ग का श्रवलम्बन किया । 
दाक्यासह ने यह शिक्षा दी कि इस लोक से व्यापारों मे सन लगाना ही 
ग्रनिष्ट का कारण हे--मनुष्य स्वेत्यागी होकर निर्वाराा की कामना 
करे । भारत में इस शिक्षा का फल विषमय हुश्रा है। मनुष्य-जीवन के 
उह ठय के सम्बन्ध से इस प्रकार भी श्रनेक सुनिव॒त्ति के महापुरुषों की 
अन्त धाररपा होने के कारण वे ऐहिक सम्पत्ति के प्रति विरक्‍त होकर 
भी समाज का इष्ट करने में विशेष कृतकार्य नहीं हो सके । साधाररणतः 
संन्यासी आदि सर्वदेशीय वरागी सम्प्रदाय को उदाहररण के तौर पर निर्दिष्ट 
करने से यह बात अ्रच्छी तरह प्रभारिगत हो जायगी । कहने का तात्पर्य यह 
है कि धन-संचय श्रादि की तरह सुख-शुन्य, शभफल-शूग्य, महत्त्व-शून्य कार्य 
प्रयोजनीय होने पर भी कभी मनुष्य-जोीवन का उह इय कहकर स्वीकृत 
नहीं हो सकते । यह जन्म भविष्य के पारलोकिक जीवन के लिए परीक्षा- 
मात्र है। पथ्वी-तल स्वरगं-लाभ के लिए कमं-भूमि-सात्र है। यह बात 
यदि यथार्थ हो तो परलोक में सुख देने वाले कार्य का श्रनुष्ठान ही 
जीवन का उहू इय होना उचित हे । किन्तु पहले तो बसे कार्य कौन हे, 
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इसी विषय में मतभेद है---निश्चित करने का बिलकुल कोई उपाय नहीं 
है ओर दूसरे परलोक के श्रस्तित्व का ही कोई प्रमाण नहीं है । 
तीसरे परलोक के रहने पर भो--यह पथिवी-परीक्षा भमिमात्र होने 
पर भी--ऐहिक और पारलोकिक भलाई में विभिन्नता होने का कोई 
कारण नहीं दीख पड़ता । यदि परलोक है तो जिस व्यवहार से परलोक 
से भलाई होने की सम्भावना है उसी कार्य से इस लोक में भी भलाई 
होने की सम्भावना है । इस लोक में उसी से भलाई होने की सम्भावना 
न होने का काररा अभ्रब तक कोई बतला नहीं सका। धर्म का श्राचररण 
यदि मंगल का कारण हो तो यह बात किस तरह प्रमारिणत होती है 
कि वह केवल परलोक मे ही मंगलप्रद है, इस लोक में नहीं । ईश्वर 
स्वर्ग में बंठकर काज़ो की तरह विचार करते हें--पापी को नरक-कुण्ड 
में डालते हे और पुण्यात्मा को स्वर्ग भेजते हे । इन प्राचोन सनोरंजक 
दन्तकथाश्रों को प्रमारा नहीं माना जा सकता। जो लोग कहते है 
कि इस लोक में श्रधामिक की भलाई शोर धर्मात्मा की बुराई होती 
देखी जाती है, उनकी दृष्टि में केवल धन-सम्पत्ति श्रादि ही शुभ या 
भलाई है। उनका विचार इंस मूल में ही होने वाली श्रान्ति से 
दूषित है। यदि पुण्य-कर्स परलोक मे शुभप्रद है तो वह इस लोक से भी 
शुभप्रद होगा । किन्तु वास्तव में केवल पुण्य-कमं क्‍या इस लोक में और 
क्या परलोक में शुभप्रद नहीं हो सकता ? जिस प्रकार की मनोवृत्ति का 
फल पुण्य-कर्म है उसी का दोनों लोकों में शुभप्रद होना सम्भव हू । कोई 
यदि केवल मजिस्ट्रट साहब की प्रेरणा के वशीभूत होकर, या यश की 
लालसा से, अ्रप्रसन्न चित्त से दुभिक्ष-निवारण के लिए लाखों रुपये देता 
है तो वह उससे परलोक के लिए पुण्य-संचय कंसे कर सकता है ? दान 
पुण्प-कर्म अ्रवश्य है । किन्तु यह कोई नहीं कह सकता कि ऐसे दान से 
प्रलोक का कुछ उपकार होगा । किन्तु जो श्रर्थाभाव क॑ काररण दान 
नहीं कर सका, किन्तु दान न कर सकने के काररण खिन्न है उसका इस 
लोक में ओर परलोक श्रगर हो तो वहाँ भी सुखी होना सम्भव है । 
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ग्रतएवं मनोवृत्तियों के जिस श्रवस्था में परिराणत होने से पुण्यकर्स 
उसके फल के रूप में श्राप ही निष्पन्न होता है, अगर हो तो वही परलोक 
में भी शुभप्रद हे। यह बात सानी जा सकती है । परलोक हो चाहे न 
हो, इस लोक में वही मनष्य-जीवन का उहृ श्य है। किन्तु केवल वह 
अ्रवस्था ही मनष्य-जोवन का उद्द इय नहीं हो सकती । जेंसे कुछ मानसिक 
वत्तियों की चेष्टा कम हे और जसे उन वत्तियों के श्रच्छी तरह परिभाजित 
श्रोर उन्नत होने से स्वभावत: शुभ कर्म के करने की प्रवृत्ति होती है बसे 
ही ओर भी कुछ वृत्तियां है । उनका उदह इय किसी तरह का काये नहीं 
है--ज्ञान ही उनकी क्रिया है। कायकारिरी वृत्तियों का अनुशीलन जेसे 
मनृष्य-जीवन का उद्ृ उय है वसे ही ज्ञानोपार्जन को वत्तियों का श्रनु- 
शीलन जीवन का उदह इय होना उचित हैं । वास्तव में श्रगर देखा जाय 
तो दीख पड़ेगा कि सब प्रकार की सानसिक वकत्तियों का सम्यक्‌ श्रनुशीलन, 
सम्पूर्ण स्फूति, यथोचित उन्नति श्रौर विशद्धि ही मनष्य-जीवन का 
उद बय है । 

यह बात नहीं हे कि ऐसे मन॒ष्यों ने जगत्‌ से जन्म ही न लिया हो 
जिन्होंने केवल इसी उदह इय का अ्रवलम्बन करके, सम्पत्ति भ्रादि को 
उपयुक्त घरणा दिखाकर अपना जीवन बिताया हो । ऐसे लोगों की संख्या 
बहुत कम होने पर भी उनके जीवन-चरित्र मनृष्यों को अम्‌ल्य शिक्षा दे 
सकते हू । जीवन के उद्द इय के सम्बन्ध में ऐसी शिक्षा श्लौर किसी तरह 
नहीं मिल सकती । नीति-शास्त्र, धर्म-शास्त्र, विज्ञान, दर्शन श्रादि सबकी 
ग्रपेक्षा यही प्रधान शिक्षा है । दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों के जीवन के गढ़ 
तत्त्व अपरिज्ञेय है । केवल दो श्रादमी श्राप श्रपना जीवन-चरित्र लिखकर 
रख गए हे--एक गेटे और दूसरे जॉन स्ट्श्नटे मिल । 
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० २११७ 
कतंव्य क्‍या है 


(स्वामी विवेकानन्द) 


करमंयोग का तत्त्व समभने के लिए यह जान लेना श्रावश्यक है कि 
क्रतंव्य क्या है । यदि म॒भे कोई काम करना है तो पहले मुर्भ यह समझ 
लेना चाहिए कि यह मेरा कतंव्य है श्रौर तभी म॑ उसे कर सकता हू । 
भिन्न-भिन्न जातियों में कतंव्य के सम्बन्ध मे भिन्न-भिन्न धारणाएँ हे । 
एक मुसलमान कहता है कि जो-कुछ “कुरान दरीफ' में लिखा हे वही 
उसका कतेव्य है; इसी प्रकार हिन्दू की दृष्टि मे जो-कुछ उसके वेदों में 
लिखा है वह उसका कतंव्य है तथा एक ईसाई की दृष्टि में जो-कुछ 
उसकी “बाइबिल' में लिखा हे । हम देखते ह कि जीवन की श्रवस्था, काल 
तथा जातियों की विभिन्नता के श्रनुसार कतंव्य के सम्बन्ध में भी विभिन्न 
धारणाएँ होती ह। श्रन्यान्‍्य सावभोमिक भावसूचक दब्दों को तरह 
कतंव्य शब्द की ठीक-ठीक व्याख्या करना भी कठिन है । कमं-जीवन में 
उसकी परिणति तथा उसके फलाफलों द्वार! हमे उसके सम्बन्ध में कुछ 
धारणा हो सकती हे । 

जब हमारे सामने कुछ बाते घटती हू तो हममे उनके बारे में एक 
विशेष रूप से कांय॑ करने की स्वाभाविक श्रथवा पृवंसंस्कारानुयायी 
प्रवत्ति होतो है, और जब यह प्रवृत्ति होती है तो मन उस घटना के 
सम्बन्ध से सोचने लगता है । कभी तो वह यह सोचता हैँ कि इस विशेष 
श्रवस्था मे इस विशेष भाव से ही कार्य करना उचित है, परन्तु किसी 


ग्रन्य समय उसे यह लगता है कि उसी श्रवस्था में बसे ही भाव से कार्य 
करना श्रनुचित है । कतंव्य के सम्बन्ध में बहुधा यही धारणा होती है 
कि सच्चरित्र मनुष्य अ्रपनी सत्‌-श्रसत्‌ बुद्धि की प्रेरणा के श्रनुसार ही 
कर्म करता रहता है। परन्तु वह क्‍या है जिससे एक कर्म कतंव्य हो 
जाता है ? जीवन-मररा-समस्या के समय यदि एक ईसाई के सामने एक 
गोमांस का टुकड़ा है और वह श्रपनी प्राण-रक्षा के लिए उसको नहीं खा 
लेता श्रथवा किसी दूसरे मनुष्य के प्राण बचाने के लिए उसे नहीं दे देता 
तो उसे निईचय ही यह श्रनुभव होगा कि उसने श्रपना कतंव्य नहीं किया । 
परन्तु इसी श्रवस्था में यदि एक हिन्दू स्वयं वह गोमांस का टुकड़ा खा ले 
श्रथवा किसी दूसरे हिन्दू को दे दे तो नि३चय ही उसे भी उतने ही अंश 
में यह श्रनुभव होगा कि उसने भी श्रपना कतंव्य नहीं किया । हिन्दू-जाति 
की शिक्षा तथा संस्कार ही ऐसे हे जिनके कारण वह ऐसा सोचता है । 

पिछलो द्ताब्दी में भारतवर्ष में डाकुओं का एक मशहूर दल था 
जिन्हें ठग कहते थे। वे किसी मनृष्य को मार डालना तथा उसका धन 
छोन लेना श्रपना कतंव्य समभते थे। वे जितने श्रधिक मनुष्यों को 
मारते थे उतना ही अपने को श्रेष्ठ समभते थे। साधारणतया यदि एक 
मनुष्य सड़क पर जाकर किसी दूसरे मनृष्य को मार डालता है तो 
निईचय ही उसे यह सोचकर दुःख होगा कि कतंव्य-अष्ट होकर उसने 
अ्रनुच्चित काये कर डाला है। परन्तु यदि वही मनुष्य एक फौज मे 
सिपाही की हैसियत से एक नहीं बल्कि बीसों श्रादर्ियों को भी मारे तो 
निशचय ही उसे यह सोचकर प्रसन्नता होगी कि उसने श्रपना कतंव्य 
बहुत सुन्दरता से निबाहा । इस प्रकार हमे यह स्पष्ट होता है कि केवल 
किसी कार्य-विशेष का विचार करने से ही हमारा कतंव्य निर्धारित 
नहों होता । 

अ्रतएव केवल बाह्य कार्यों के ग्राधार पर कतेंव्य की व्याख्या करना 
नितान्त असम्भव है। श्रमुक कार्य कतंव्य है तथा श्रम॒ुक श्रकतेव्य-- 
कतंव्याकतंव्य का इस प्रकार विभाग-निर्देश नहों किया जा सकता। 


ही 


परन्तु फिर भो कतंव्य को व्याख्या ग्रान्तरिक दृष्टिकोश (7767 ,00 
0००) से हो सकती हैं । यदि किसी कर्म द्वारा हम ईश्वर की झोर बढ़ 
सकते ह तो वह सत कम है श्रौर वह हमारा कर्तंव्य है, परन्तु जिस कर्म 
द्वारा हम नीचे गिरते हे वह ब्रा है तथा वह हमारा कतेव्य नहीं है । 
आन्तरिक दृष्टिकोण से देखने पर हमें यह प्रतीत होता है कि कुछ कार्य 
ऐसे होते है जो हमे उन्नत बनाते है, परन्तु दूसरे ऐसे होते है जो हमें 
नीचे ले जाते हे तथा पशुवत्‌ बनाते है । परन्तु निश्चित रूप से यह जान 
लेना सरल नहीं है कि कौनसे कार्य सब प्रकार के मनुष्यों के प्रति सब 
दह्माओ्ं म॑ केसे भाव उत्पन्न करेंगे। कतंव्य का वह भाव, जो समस्त 
देश, सम्प्रदाय तथा काल में समस्त मनुष्य-जाति द्वारा सबंदा मान्य रहा 
है, केवल एक ही है श्रौर वह इस प्रकार वरिणत है--'परोपकार: पुण्याय 
पापाय परपीडनमस्‌ । श्रर्थात्‌ परोपकार से पुण्य होता है तथा दूसरों को 
दुःख पहुँचाना ही पाप है । 

श्रीमद्भगवद्गीता में जन्मगत तथा श्रवस्थागत कर्तव्यों का बारम्बार 
वर्णन है। हमने जिस समाज में जन्म लिया है तथा जीवन में हमारा 
जो स्थान है उसी पर श्रधिकांशत: यह निर्भर रहता है कि हम जीवन के 
विभिन्‍न कतंव्यों की ओर किस दृष्टिकोण से देखते हे । इसीलिए हमारी 
सामाजिक श्रवस्था के श्रनुरूप एवं हृदय तथा मन को उन्नत बनाने वाले 
कार्यो का करना ही हमारा कतंव्य है। परन्तु यह विशेष रूप से ध्यान 
रखना चाहिए कि एक ही प्रकार के श्रादर्श तथा कार्य -प्ररणाली प्रत्येक 
देश तथा समाज से नहीं पाई जातीं और इस विषय में हमारी श्रज्ञता 
ही एक-दूसरे के प्रति घृणा का मुख्य कारण है । एक श्रमरीका-निवासी 
यह समभता है कि उसके देश की रस्में ही सर्वोत्कृष्ट हे, श्रतणएव जो कोई 
उसकी रस्मों के अनुसार बर्ताव नहीं करता वह दुष्ट है। इसी प्रकार 
एक हिन्दू सोचता हूं कि उसो के रस्म-रिवाज संसार-भर में ठीक तथा 
सर्वोत्तम है श्रोर जो उनका पालन नहीं करता वह॒महा दुष्ट पुरुष है । 
श्रसल मे यह हमारी एक बहुत स्वाभाविक भूल है। परन्तु यह बहुत 
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ग्रहितकर है; संसार में परस्पर सहानभति के श्रभाव तथा पारस्परिक 
घरा का यही मुख्य काररा है। म॒र्भे स्मरण है कि जब मे इस देश में 
ग्राया श्रौर जब में शिकागो-सम्मेलन के बीच से जा रहा था तो किसी 
श्रादमी ने पीछे से मेरा साफा खींच लिया मेने पीछे घमकर देखा तो 
ग्रच्छे कपड़े पहने हुए एक सज्जन दिखाई दिए । मेने उनसे बातचीत की 
गौर जब उन्हें यह मालम हुआ कि मे अंग्रेजी भी जानता हु तो वह 
बहुत शरमभिन्दा हुए । इसी प्रकार उसी सम्मेलन में एक दूसरे ग्रवसर पर 
एक मनुष्य ने मे धक्का दे दिया; पीछे घमकर जब मेने उससे काररग 
पूछा तो वह भी बहुत लज्जित हुआ श्र हकलाते हुए यह कहकर मुभसे 
माफी माँगने लगा कि “आप ऐसी पोशाक क्‍यों पहनते हे ?” स्पष्ट है कि 
इन लोगों की सहानभति अ्रपनी ही भाषा तथा वेशभूषा तक सीमित थो। 
सम्भव है वह मन॒ृष्य, जिसने म॒भसे पोशाक के बारे में पुछा था तथा जो 
सेरे साथ सेरी पोशाक के काररण हो दुव्यंबहार करना चाहता था, एक 
भला श्रादमी रहा हो, एक सन्तान-वत्सल पिता तथा सभ्य-नागरिक हो, 
परन्तु उसकी स्वाभाविक सहदयता का श्रन्त बस उसी समय हो गया 
जब उसने मभ जसे एक व्यक्ति को दूसरे वेश में देखा । श्रजनबी लोगों 
पर दूसरे देशों में अत्याचार होते ही हे, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि 
नवीन परदेश में श्रपने को कंसे बचाना चाहिए और इस प्रकार दे उन 
देशों के प्रति श्रपने देश मे बरी भावनाएँ साथ ले जाते । मललाह, 
सिपाही, व्यापारी सभी दूसरे देझ्ञों में बड़ा विचित्र व्यवहार करते ह, 
यद्यपि यह सत्य हैं कि श्रपन देह में उस प्रकार का व्यवहार करना वे 
स्वप्न से भी नहीं सोचेंगें श्रौर ज्ञायर यह काररा है जिससे कि चीन- 
निवासी समस्त यूरोपियन तथा शअ्रमरीकन लोगों को “विदेशी भृत' कहते 
है । परन्तु यदि उन्हें पश्चिमी देश की सज्जनता तथा उसकी नम्नता का 
ग्रनुभव हुआ होता तो वे शायद ऐसा न कहते । 

श्रतएव हमें एक बात जो विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए 
वह यह है कि हम दूसरे के कतेव्यों को उसी की दृष्टि से देखें, न कि 


पद 


यह कि हम दूसरों के रीति-रिवाज को श्रपनं रीति-रिवाज के मापदण्ड 
से जाँचे । यह हमें विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि समस्त संसार 
हमारी धारणा के श्रनसार नहीं चल सकता, वरन्‌ हमें ही संसार के साथ 
मिल-जलकर चलना होगा; सारा संसार कभी भी हमारे भाव के अनु- 
कूल नहीं चल सकता । इस प्रकार हम देखते हे कि देश-काल एवं पात्र 
के श्रनुसार हमारे कतेव्य भी कंसे बदल जाते हे श्रौर सबसे उत्तम बात 
तो यह है कि जिस विशिष्ट समय पर हमारा जो कतंव्य हो उसो को 
हम भलोी भांति निबाहें । पहले तो हमें जन्म-प्राप्त कतंव्य करना चाहिए 
श्रोर उसे कर चुकने के बाद वह करना चाहिए जो हमारे “'पद' के 
अनुसार हो । 

यहाँ एक बात विचाररपीय हे और वह यह कि मानव-स्वभाव में 
एक दोष यह है कि वह स्वयं अपनी जाँच कभी नहीं करता । मनष्य तो 
यह सोचता हे कि वह राजा के सिहासन पर भी बैठने के योग्य हूं 
शोर याद सान लिया जाय कि वह है भी, तो सबसे पहले उसे यह दिखा 
देना चाहिए कि वह श्रपने पद का कतंव्य भली भाँति कर चुका है । 
श्रोर तब उसके सामने उच्चतर कतंव्य श्राएँंगे। जब संसार में 
हम लगन से काम शुरू करते ह तो प्रकृति हमे चारों श्रोर से धक्के 
देती हु और शीघ्र ही हमें इस योग्य बना देतो हे कि हम श्रपना 
वास्तविक पद निर्धारित कर सके । कोई मनुष्य उस पद पर 
बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता जिसके योग्य वह नहीं हे । श्रतएव 
प्रकृति हमारे लिए जिस कतंव्य का विधान करती है उसका विरोध 
करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करता है तो वह छोटा 
नहीं कहा जा सकता । केवल कतंव्य के स्वरूप से ही मन॒ष्य की उच्चता 
या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं, देखना तो यह चाहिए कि 
वह श्रपना कतेव्य किस भाव से करता है । 

बाद में हम देखते हे कि यह कतेंव्य की धारणा भी परिवरतित हो 
जातो है तथा हम यह भी देखते हे कि सबसे श्रेष्ठ कार्य उसी समय 
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होता हे जब उसके पीछ किसी प्रकार के स्वार्थ की प्रेररणा न हो । फिर 
भी यह स्मररप रखना चाहिए कि कतेव्य-ज्ञान से किया हुआ कम हो हमें 
कतंब्य-ज्ञानातीत कर्म की श्लोर ले जाता है --तब कर्म उपासना रूप में 
परिणत हो जाता है, इतना ही नहीं वरन उस समय कर्म का श्रनुष्ठान 
केवल कर्म के लिए ही होता है । फिर हमें प्रतीत होगा कि कत॑व्य, चाहे 
वह नीति पर श्रधिष्ठित हो श्रथवा प्रेम पर, उसका उद्द दय वही है जो 
अन्य किसी योग का; श्रर्थात्‌ “कच्चे स को क्रमछ: घटाते-घटाते बिल- 
कुल नष्ट कर देना जिससे श्रग्त में पक्के स श्रपनो असली महिमा मे 
प्रकाशित हो जाय तथा अपनी शक्तियों का निम्न स्तर में क्षय होने से 
रोकना, जिससे झ्रात्मा श्रधिकाधिक उच्च भूमि में प्रकाशमान हो सके । 
नीच वासनाशञ्रों के उदय होने पर भी यदि हम उन्हें श्रमल मे लाने से 
अपने को रोक लेते हे तो उसी से हमारी आ्रात्मा की महिमा का विकास 
होता है । कतंव्य-पालन में इस स्वार्थे-त्याग की गआ्रावश्यकता श्रनिवायें 
है । इस प्रकार ज्ञान श्रथवा अ्रज्ञानवश सारी समाज-संस्था संगठित हुई 
है श्रोर वह मानो एक काये-क्षेत्र बन गई हे जो सत्‌-श्रसत्‌ की एक 
परीक्षा-भूमि है। इस काय-क्षेत्र मे स्वार्थप्रण वासनाश्रों को धीरे-धीरे 
कम करते हुए हम मनष्य के प्रकत स्वरूप के अ्रनन्‍्त विकास का पथ 
खोल देते हैं । 

कतंव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो । कतंव्य-चक्र 
तभी हल्का तथा श्रासानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेंम-हूपी 
चिकनाई लगी होती है, नहीं तो यह निरन्तर एक घष॑रण-सा हो रहता 
है । श्रौर यदि ऐसा न हो तो माता-पिता अ्रपने बच्चों के प्रति, बच्चे 
अ्रपने माता-पिता के प्रति, पति श्रपनो स्त्री के प्रति तथा स्त्री श्रपने पति 
के प्रति श्रपना-अभ्रपना कतंव्य कंसे कर सकें ? क्‍या इस घ७षेरण के उदा- 
हररा हमें श्रपने देनिक जीवन में सर्देव नहों दिखाई देते ? कतंव्य- 
पालन की मधुरता प्रेम में ही है श्रोर प्रेम का विकास केवल स्वतन्त्रता 
में होता है । परन्तु सोचो तो सहो, क्‍या इन्द्रियों का, क्रोध का, ईर्ष्या 
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का तथा मनुष्य के जीवन में होने वाली श्रन्य सकड़ों क्षुद्र भावनाओं का 
गुलाम होकर रहना स्वतन्त्रता है ? हमारे जीवन में इन सब क्षुद्र संधर्षों 
के बोच स्वतन्त्रता! की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है--तहिष्याता । (स्थ्र्याँ 
स्वयं श्रपने चिड़चिड़े तथा ईएष्यायुकत स्वभाव की गुलाम होती हुई भी 
अ्रपने पतियों को ही दोष देती हे । बे दावा करती ह कि हम स्वाधीन 
हैं; परन्तु थे नहीं जानतीं कि ऐसा करने से वे स्वयं को निरो गुलाम ही 
सिद्ध कर रही हे । और यही हाल उन पतियों का भी है जो सदंव 
अ्रपनी स्त्रियों में दोष देखा करते हू । 

पावित्य हो स्त्री तथा पुरुष का सर्वप्रथम धर्म हे । श्रोर एसा उदा- 
हरए शायद हो कहीं हो कि एक पुरुष, वह चाहे जितना भें पथ-श्रष्ट 
क्यों न हो गया हो, श्रपनी नम्न, प्रेमपूणो तथा पतिब्नता स्त्री द्वारा ठोक 
रास्ते पर न लाया जा सके। संसार श्रभी उतना नहीं गिरा हे । हम 
बहुधा संसार में बहुत से निर्देय पतियों के सम्बन्ध मे तथा पुरुषों के 
भ्रष्टाचररा के बारे में सुनते रहते है । परन्तु कया यह बात जच नहीं 
है कि संसार मे उतनी हो निर्देय तथा अऋषएट स्त्रियाँ भी हैं ? 

पदि सभी स्त्रियां इतनो शुद्ध तथा पवित्र हों जेसा कि वे दावा 
करती ह तो सुभे प्रा विश्वास है कि समस्त संसार में एक भी 
अ्रपवित्र सनुष्य न रह जायगा। ऐसा पादविक भाव कोन है जिसे 
पाविश्य तथा सतीत्व पराजित नहीं कर सकता ? एक शुद्ध पतिक्रता 
स्‍त्री, जो श्रपनें पति को छोड़कर श्रन्य सब पुरुषों को पुत्रवत्‌ु समभतो 
है तथा उनके प्रति माता का भाव रखती है, धीरे-धीरे श्रपनी पवितन्नता 
को शक्ति में इतनी उन्नत हो जायगी कि पाशविक प्रवृत्ति वाला ऐसा 
एक भो सनष्य न होग। जो उसके सान्निध्य में पविन्न वातावररणण का 
अनुभव न कर सके । इसी प्रकार प्रत्येक पति को श्रपनी स्त्री को छोड़- 
कर श्रन्य सब स्त्रियों को अश्रपनो माता, बहन अ्रथवा पुत्रीवत्‌ देखना 
चाहिए--विशेषकर उस मनुष्य को जो धर्म का प्रचारक होना चाहता 
है । उसे चाहिए कि वह प्रत्येक स्त्री को समातवत देखे और सदेव उसी 
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प्रकार का उसके साथ व्यवहार करे । 

मात-पद ही संसार में सर्वेश्र षठ है, क्योंकि यही एक ऐसा पद हैं 
जहाँ ग्रधिक-से-श्रधिक निःस्वार्थता की शिक्षा प्राप्त हो सकतो है तथा 
उसका शअ्रभ्यास हो सकता है। केवल भगवत्प्रम ही माता के प्रेम से 
उच्च हें, श्रन्य सब तो निम्न श्रणी के हे । माता का कतेंव्य है कि 
पहले वह श्रपने बच्चों का सोचे श्रोर फिर अपना; परन्तु उसके बजाय 
यदि माता-पिता सव्वेदा पहले श्रपने ही बारे में सोचे तो फल यह होगा 
कि उनसे तथा उनके बच्चों में वही सम्बन्ध स्थापित हो जायगा जो 
चिड़ियों तथा उनके बच्चों में होता है। चिड़ियों के बच्चे जब उड़ने 
योग्य हो जाते हैं तो श्रपने माँ-बाप को पहचानते तक नहीं । वास्तव 
में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री को ईश्वर के मात-भाव की प्रतिमति 
समभता हे और वह स्त्री भी धन्य है जो पुरुष को ईइवर के पितृ-भाव 
की प्रतिमति मानती हे तथा वे बच्चे भी धन्य हे जो श्रपने माता-पिता 
को भगवान का ही एक रूप मानते हे। 

हमारी उन्‍नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले वह कतंव्य 
करें जो हमारे हाथ में है. और इस प्रकार धीरे-धीरे शक्ति-संचय करते 
हुए ऋरमश: हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते है । 

एक दृष्टान्त है कि एक तरुण संन्यासी वन को गया । वहाँ उसने बहुत 
समय तक ध्यान-भजन तथा योगाभ्यास किया । श्रनेक वर्षों की कठिन 
तपस्या के बाद एक दिन जब वह एक वक्ष के नीचे बेठा था तो उसके 
ऊपर वृक्ष से कुछ सुखी पत्तियाँ गिर पड़ीं। उसने अ्रपनी निगाह ऊपर 
उठाकर देखा कि एक कौआा और बगला पेड़ पर लड़ रहे हे । यह देख- 
कर संन्‍्यासोी को बहुत क्रोध आया ओर उसने कहा, “यह क्‍या ? तुम्हारा 
इतना साहस कि तुम ये सुखी पत्तियाँ मेरे सिर पर फेंको ?” इन शब्दों 
के साथ संनन्‍्यासी को क्रद्ध श्राँंखों से श्राग की ज्वाला-सी निकली, 
क्योंकि संन्‍्यासी में इतनी शक्ति थी, श्रौर उस ज्वाला से वे बेचारी दोनों 
चिड़ियाँ भस्म हो गईं। श्रपनी यह शक्ति जानकर वह संन्‍्यासोी बड़ा 
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खुश हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि वह तो केवल एक दृष्टि से ही एक कोए 
तथा बगले को भस्म कर सकता है। कुछ समय बाद भिक्षाठन करने के 
लिए वह एक गाँव को गया । गाँव में जाकर वह एक दरवाजे पर खड़ा 
हुआ और उसने पुकारा, “माँ, मुझे भिक्षा दो । घर के भीतर से 
श्रावाज श्राई, “मेरे बेटे, थोड़ा रुको ।” संन्यासी ने मन में सोचा, 'यह 
कंसी दुष्ट स्त्री है ? इसमें इतना साहस कि वह मुभसे प्रतोक्षा कराए ? 
शायद वह मेरी दक्ति भ्रभी जानती नहों ।॥' संन्यासी जसे यह विचार 
कर ही रहा था कि भीतर से फिर एक आवाज़ आ्राई, “बेटा, अपने को 
बहुत बड़ा मत समभो । यहाँ न तो कोई कोौग्ना है श्रोर न बगुला ही ।* 
यह सुनकर संन्यासी को बड़ा श्राइचर्य हा और वह थोड़ी देर खड़ा 
रहा। श्रन्त में घर में से एक स्त्री निकली श्रौर उसे देखकर संन्‍्यासी 
उसके चररणों पर गिर पड़ा और बोला, “माँ, तुम्हें यह सब कंसे मालम 
हुआ ? स्त्री ने उत्तर दिया, “बेटा, न तो मे तुम्हारा योग जानती हू 
शोर न तुम्हारी तपस्या । से तो एक साधारर स्त्री हु । मेने तुम्हें इसी- 
लिए थोड़ी देर रोका था कि मेरे पतिदेव बीमार हे और से उनकी 
सेवा-शुश्रुषा में संलग्न थो | यही मेरा कतंव्य है । तमाम जीवन म इसी 
बात का यत्न करतो रही हू कि से श्रपना कतंव्य पूरण रूप से निबाह । 
जब से भ्रविवाहित थी तव सेने अ्रपनं माता-पिता के प्रति कन्या का 
कतंव्य किया और अरब जब मेरा विवाह हो गया है, तो मे अ्रपने पतिदेव 
के प्रति पत्नी का कतंव्य करती हू । बस यही मेरा योगाभ्यास है । 
परन्तु यह में कह देना चाहती हू कि अपना कतंव्य करने से ही मेरे 
दिव्य चक्षु खुल गए हे, जिससे मन तुम्हारे विचारों को जान लिया ओर 
मुझे इस बात का भी पता चल गया कि तुमने वन में क्‍या किया है । 
यदि तुम्हें इससे भी कुछ उच्चतर तत्त्व जानने की इच्छा है, तो श्रमुक 
नगर के बाजार में जाश्रो जहाँ तम्हें एक व्याध मिलेगा । वह तुम्हें कुछ 
ऐसी बातें बतलाएगा जिन्हें सुनकर तुम बड़े प्रसन्‍न होंगे ।” संन्यासी ने 
विचार किया, “भला में उस शहर में व्याध के पास क्‍यों जाऊँ ? परन्तु 
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फिर भो उसने उस स्त्री के पास जो-कुछ देखा था उसे सोचकर उसकी 
श्रांखें खुल गई थीं । इसो लिए वह उस इशहर में गया । जब वह शहर के 
नजदीक श्राया तो उसने दूर से एक बड़े मोटे व्याध को बाज़ार में बेठे 
हुए श्रोर बड़े-बड़े छरों से मांस काटते हुए देखा । वह श्रनेक लोगों से 
अ्रपना सोदा कर रहा था । संनन्‍्यासी ने सोचा, 'हे ईश्वर, यह क्‍या है ? 
क्या यही वह व्यक्ति है जिससे मुझे शिक्षा मिलेगी ? देखता हू, यह 
तो शतान का श्रवतार है । इतने में व्याध ने संन्‍्यासी की श्रोर देखा 
श्रौर कहा, “हे महाराज, क्‍या उस न्त्रो ने श्रापको मेरे पास भेजा है ? 
ग्राप कृपया बंठ जाइए। मे ज़्रा शअभ्रपना काम समाप्त कर ल।” 
संन्यासी ने सोचा, “यहाँ मुर्भ क्या सिलेगा ?” खेर, वह बेठ गया । इधर 
व्याध श्रपना काम लगातार करता रहा श्रोर जब वह॒श्रपना रोजगार 
पूरा कर चुका तो उसने अपने रुपये-पंसे समेटे श्रोर तब संन्यासी से कहा, 
“चलिए महाराज, मेरे घर चलिए ।” घर पहुँचकर व्याध ने उन्हें श्रासन 
दिया श्रोर कहा, “झ्राप यहाँ थोड़ा ठहरिए ।” व्याध श्रपने घर में चला 
गया । उसने अपने वद्ध माता-पिता को स्नान कराया और उन्हें प्रसन्‍न 
करने के लिए जो-कुछ कर सकता था, किया । उसके बाद वह संन्यासी 
जी के पास श्राया श्रौर बोला, “सहाराज, श्राप सेरे पास श्राये हे । श्रब 
बताइये मे श्रापकी क्या सेवा कर सकता हु ?” संन्यासी ने उससे श्रात्मा 
तथा परमात्मा-सम्बन्धी कुछ प्रइन किये श्रौर उनके उत्तर में व्याध ने 
उन्हें वह उपदेश दिया जो महाभारत में 'व्याध-गीता' के नाम से प्रसिद्ध 
है । व्याध-गीता में हमें वेदान्त-दशेन की बहुत ही ऊँचो बातें मिलती है । 

जब व्याध श्रपना उपदेश समाप्त कर चुका, तो संन्यासी को बड़ा 
अआाइचयें हुआ और उसने कहा, “फिर तुम ऐसे क्‍यों रहते हो ? इतने 
ज्ञानी होते हुए भी तुम व्याध क्‍यों हो जो इतना निन्दित तथा कृत्सित 
कार्य करते हो ?” व्याध ने उत्तर दिया, “वत्स, कोई भी कतेंव्य निन्दित 
नहीं है, कोई भी कतंव्य श्रपवित्र नहीं है । में जन्म से ही इस परिस्थिति 
में है, यही मेरा प्रारब्ध-लब्ध कर्म है। बचपन से ही मेंने यह «यापार 
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सोखा है, परन्तु इसमें मेरी श्रासक्ति नहीं है। कतंव्य के नाते में इसे 
उत्तम रूप से करता हू । में श्रपना कर्तव्य गहस्थ के नाते भी करता 
हूँ और श्रपने माता-पिता को प्रसन्‍न रखने के लिए जो-कुछ मुभसे हो 
सकता है वह भी करता हु । न तो मे तुम्हारा योग जानता हूं, न से 
कभी संन्यासी हुआ और न से कभी संसार छोड़कर बन में ही गया । 
परन्तु फिर भी जो-कुछ तुमने मुभसे सुना तथा देखा वह सब मे अपने 
कतंव्य-पालन से ही प्राप्त हुश्रा है, जो मेरे पद के श्रन॒ुरूप है तथा जो में 
अ्रनासक्त भाव से करता हू ।” 

भारतवर्ष में एक बहुत बड़े महात्मा" हे। श्रपने जीवन में मेंने 
जितने बड़े-बड़े महात्मा देखे उनसे से वे एक थे। वे बड़े श्रदृभत हे, 
कभी किसी को शिक्षा नहीं देते श्रोर यदि तुम उनसे कोई प्रश्न पुछो 
भी तो वे उसका उत्तर नहीं देते । उनके लिए गुरु का पद ग्रहण करना 
बड़े संकोच का काम है । वे ऐसा कभी नहीं करेंगे । यदि तुम उनसे एक 
प्रदन श्राज पुछो और उसके बाद कुछ दिन प्रतीक्षा करो तो किसी विन 
वे अपनी बातचीत से उस प्रइन को उठाकर उस पर बड़ा सुन्दर 
प्रकाश डालते हे । उन्होंने मुझे एक बार कर्म का रहस्य बताया था । 
उन्होंने कहा, 'लाधन ओर सिद्धि को एक रूप समझो। श्रर्थात्‌ साधना-काल 
में साधन में ही सन-प्राणा अभ्रपंण! करके कार्य करो, क्योंकि उसी की 
चरम श्रवस्था का नाम सिद्धि है। यदि तुम कोई कर्म कर रहे हो तो 
फिर श्रन्य किसी बात का विचार मत करो । उसे उपासना, बड़ी 
उपासना समझकर करो और उस समय के लिए तो उसमें श्रपना सारा 
तन और मन लगा दो । यही हमने उपरोक्त कथा में भी देखा है । व्याध 
तथा उस स्त्री, दोनों ने शअ्रपना कतेंव्य बड़ी प्रसन्‍नता से तथा तन्मनस्क 
होकर किया और उसका फल यह हुआ कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त 
१. पवहारी बाबा एक प्रसिद्ध महात्मा थे। इनका आश्रम गाजीपुर में 

था। स्वामी विवेकानन्द जी ने इनका एक संक्षिप्त जीवन चरित्र 

भी लिखा है। 
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हुआ; इससे हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवन की किसी भी 
अवस्था में बिना कर्म-फल में आसक्ति रखे यदि कतेंव्य उचित रूप से 
किया जाता है तो उससे हमें परम पद की प्राप्ति होती है । 

केवल वही मनुष्य, जो कर्म-फल में श्रासक्त है, श्रपने भाग्य में श्राये हुए 
कतंव्य पर भिनभिनाता है। श्रनासक्त पुरुष को सब कर्तव्य एक समान 
है । उसके लिए तो वे कतंव्य स्वार्थपरता तथा इन्द्रिय-परायरणता को 
सष्ट करने के लिए शक्तिशाली साधन हे; उन्हीं से उसकी श्रात्मा की 
म॒क्ति होती है। हम श्रपने कतंव्य पर जो भिनभिनाते हे उसका काररण 
यह है कि हम सब बहुधा श्रपने तईं बहुत सोचते हे तथा श्रपने को बहुत 
योग्य समभते हे, यद्यपि हम वंसे नहीं हे । प्रकृति ही सदेव कड़े नियम से 
हमारे कर्मों के श्रनुसार उचित कमसं-फल का विधान करती है, उसमें 
तनिक भी हेर-फर नहीं हो सकता । और इसलिए श्रपनी श्रोर से चाहे 
हम किसी कतंव्य को स्वीकार करने के लिए भले ही श्रनिच्छक हों, फिर 
भो वास्तव में हमारे कर्म-फल के श्रनुसार हमारे कतंव्य निर्दिष्ट होंगे 
ही । स्पर्धा से ईए्या उत्पन्न होती है श्लौर उससे हृदय की कोमलता 
नष्ट हो जाती है। श्रसन्तुष्ट तथा तकरारी पुरुष के लिए सभी कतंव्य 
नीरस होते हे । उसे तो कभी भी किसी चीज से सन्तोष नहीं होता 
झोर फलस्वरूप उसके जीवन का भारभत तथा श्रसफल होना स्वाभाविक 
है। हमें चाहिए कि हम काम करते रहें, जो-कुछ भी हमारा कतंव्य हो 
उसे करते रहें । अपना कंधा सर्देव काम सें लगाए रहें और तभी हमें 
शान का प्रकाश निशचय प्राप्त होगा । 


६४ 


७ ९२ ७ 


मन की दृढ़ता 
( श्री बालकृष्ण भट्ट ) 


अ्रनेक मानसिक शक्तियों में दृढ़ता भी मन का एक उत्तम धर्म श्रोर 
मनुष्य के प्रशंसनीय गरणों में है। परन्तु इन मानसिक शक्तियों पर कुछ 
लेख लिखने या उनके सम्बन्ध में कुछ कथोपकथन करने के पहले यह प्रइन 
उठता है कि इस कथोपकथन का उह इय क्‍या है ? यदि यह माना जाय 
कि कोई-न-कोई सानसिक गुण लोगों में रहता ही है श्रोर जो लोग उन 
गुरणों का पूरा श्रानन्द और लाभ उठा रहे ह वे उठाते ही होंगे तब श्राप 
अ्रपने इस लेख से और क्या भ्रधिक लाभ पहुँचा सकते हू । किन्तु इसके 
विपरीत यह सान लेने मे कि जितने श्रच्छे गुर हे उनके उद्दीपित करने 
का यही उत्तम उपाय है कि हम उन गुणों की यथोचित मीमांसा करके 
उनसे जो-जो लाभ ह उन्हें प्रकट कर दिखाएँ, तब श्रलबत्ता लेख श्रादि की 
ग्रावदयकता हो सकतो है । श्रौर कुछ नहीं तो इतना ही सहो कि जो 
लोग उन गुरों के श्राधार है उनके साथ सहानुभूति प्रकट करने से हम 
ऐसे लोगों को किड्चित्‌ भी हुं पहुँचा सकेंगे तो हमारे लेख का कुछ 
कृत्य हुआ झ्रौर इसी को ध्यान मे रख हम श्रा्ं बढ़ते हे । 

गधा पीटकर घोड़ा नहीं हो सकता । जिनसे किसी गुण का लेश 
नहीं है वे किसी तरह गुणशाली न हो सकेंगे, लोगों के इस कहने को हम 
किसी-किसी अंश में सत्य मानते हैं । श्रधिक विद्या की वृद्धि, स्थान-स्थान 
से पुस्तकालय, क्लब श्रोर सभाएँ तथा'प्रनेक उपकारी विषयों पर वक्‍तृता, 


समाचार-पत्र तथा विविध विद्या-विषयक नित्य नये मासिक-पत्रों का 
विशेष प्रचार यही सब उपाय है, जिनसे श्राप लोगों को चालचलन में 
शुद्ध ओर सुचरित्र तथा मानसिक गाक्तियों में श्रागे को बढ़े हुए कर 
सकते है । जब ये उपाय आपका प्रयोजन सिद्ध करने को किसी तरह 
कारगर नहीं हुए और ग्रापके लोग भी वे ही हे जिन पर कुछ श्रसर नहीं 
पहुँच सका तो यह आ्राशा ही करना व्यर्थ है कि यत्न श्रौर उपाय से 
जगत का वह लाभ होगा जो श्राज तक नहीं हुआ । गधा पीटकर घोड़ा 
न हो सकेगा ऐसा मानने वालों के मत का खण्डन करना हमारा तात्पयें 
नहीं है, किन्तु इसके साथ ही हम यह भी मानते हैं कि बुद्धि का कास 
मनुष्य को सत्कमं-सम्बन्धी शिक्षा देने से यही मालूम होता है फि यद्यपि 
जो बात प्रबल संस्कार के कारण या किसी दृूसरे-दूसरे हेतु से देव ही ने 
किसी को नहीं दी वह बात हम उसमे न उपजा सकें, तो इतना तो करें 
कि सदुपदेश की परिरणत दशा पर उसकी आँख तो खोल दें श्रर्थात्‌ उसकी 
श्रपेक्षा दस भले लोग औ्रौर दस बुरे लोगों के साथ उसके चाल-चलन का 
मिलान करके उसकी भली या बुरी चित्त-वृत्ति का एक अन्दाज्ञा तो उसे 
दे दें। उपरान्त उसे स्वयं ग्रधिकार है चाहे वह अभ्रपनी दशा को श्रागे 
बढ़ाए श्रथवा श्रध:पतन से श्रपने को नीचे गिराता ही जाय, क्योंकि श्रब 
यह कहने वाला तो कोई न रहेगा कि सुधारने के लिए किसी नें कुछ 
यत्न नहों किया । 

श्रब तो बद्धि रूपी लेम्प द्वारा उसने भ्रपनी पहली निविड़ अ्न्ध- 
कार-प्रित श्रथवा प्रकाश के संस्कार से संस्कृत पिछली दशाश्रों को देख 
लिया है, तो इस बात का ज्ञान तो उसे श्रवदय ही हो गया है कि हम 
कहॉ हे और वे कौन और कंसे लोग हे जिनसे हम कई दरजें श्रच्छे हे 
भ्रथवा वे कौन हैं जिनके समान हम चेष्टा करने से हो सकते है । ओर 
यह सब कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यदि हमसे कोई पूछे कि प्रशंसा 
का मल श्राप किसे कहेंगे तो हम यही उत्तर देंगे कि प्रशंसनीय केवल वे 
ही हैं जिन्होंने दीर्घ काल के श्रभ्यास श्रौर प्रयत्न से कुछ प्राप्त कर लिया 
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है । यदि देव की देन उस पर हुई और सहज ही में कोई श्रच्छी बात उसे 
प्राप्त हो गई तो निस्सन्देह यह तो श्रवदय ही कहेंगे कि वह गुरणणी है, पर 
यह न कहेंगे कि वह मन॒ष्य प्रशंसनीय है; क्योंकि जेसा हमने श्रभी कहा 
प्रशांनीय होने की योग्यता हम केवल अ्रसकृत चेष्टा और यत्नों ही पर 
निर्भर मानते हें । ईइवर की देन से स्वभावत: प्राप्त गणणों की श्रपेक्षा 
चाहे श्रसकत चेष्टा और श्रभ्यास द्वारा प्राप्त गुरणों में वसा तीखापन न 
हो, पर विचार की गम्भीरता इस प्रकार के गुरण में श्रवश्य विशेष होगी; 
ग्रौर यह लाभ किससे कम है । इस बात के स्पष्ट करने को हम कवित्व 
दक्ति का उदाहरण देते हे । कवियों को कविता करने की शक्ति ईश्वर- 
प्रदत्त होती है सही, परन्तु निरन्तर श्रभ्यास से जो कवित्व-शक्ति सम्पादित 
की जातो है वह भी कुछ कम नहों, वरन विचार की गम्भोरता ऐसे ही 
काव्यों में विशेष पाई जायगी, क्योंकि पहली तरह के काव्य में कवि के 
हृदय से अपने-आप जो निकलेगा वही रहेगा। पर दूसरे प्रकार के काव्य 
में खब सोच-समझ और गढ़-गढ़कर पद रखे जायँंगे । कहाँ तक तब वे पद 
सारगशभित न होंगे। मम्मट भट्ट की कारिका से भो यह बात सम्यग 
व्युत्पादित होती है : 
“शक्तिनिपुणाता लोकशास्त्र काव्यायवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञ शिक्षयाम्यास इति हेतुस्तदुद्भवे । 

दण्डी का भी यही मत हे : 

“न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना ग्रुणानुबन्धि प्रतिमानमद्भुतम्‌ । 

श्रेतेन यत्नेन च वाग्रुपासिता प्र॒वम्‌ करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ।। 

तदस्ततन्द्र रनिशं सरस्वती श्रमादुपास्या खलु कीरतिभीप्सुभि: । 

कृशे कवित्वेषि जना: कृतश्रमा विदग्धगोष्ठीषु बिहतु मीशते ।” 

कहने का प्रयोजन यह है कि नाना प्रकार के गुणों में मनुष्यों की 
ग्रसमता में विधाता का विषस भाव ही कारण हे, परन्तु इसके साथ ही 
यह भी मानना पड़ेगा कि विधाता की विषसता से जो यह भाँति-भाँति 
की त्रुटि संसार में दीख पड़ती है उसको पुरा करने वाला सर्वोत्तम प्रधान 
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कारक अभ्यास हो हे : 
"करत-करत श्रभ्यास के जड़मति होत सुजान । 

लड़के शिक्षा कंसे ग्रहण करते हं--इस बात को जिसने कभी सोचा 
है वह हमारी बात श्रवद्य सानेगा। बालक जब छोटे-से-छोटे दरजे में 
रहते हे तभी से अश्रपनी विशेष रुचि किसी एक मुख्य विषय पर प्रकट 
करने लगते है । किसी विषय में उनकी बुद्धि श्रधिक धेंसती है; किसी 
बात के सीखने को वे श्रलसाते श्र जान छिपाते हे । कोई-कोई बातों में 
वह श्रपनी श्ररुचि आ्रादि ही से प्रकट करता है । कोई-कोई बात मे शीक्र 
उसकी बढद्धि पुष्ट पड़ जाती है। कछ बातों में बड़े यत्न के उपरान्त भी 
वह कमज़ोर बना रहता है । किसो को काव्य में बड़ो रुचि है तो गरिपत 
के सीखने से दूर भागता है। किसी को दशंनों ही के श्रभ्पास में श्रानन्द 
सिलता है, काव्य का रस उसके नोरस चित्र में स्थान हो नहीं पाता । 
किसी की तबियत शिल्प झऔर कारोगरो की ओर अधिक भुुकतोी है । 
किसी की प्रखर बुद्धि विज्ञान के ज्ञान में श्रतिशय दौड़ती है । क्‍यों ऐसा 
होता है ? इसे यदि पूर्व संस्कार या ईश्वर की देन सानिये तो बहुत कम 
लोगों का इसमें मतभेद होगा । तब इसके क्‍या साने ? आप कह सकते 
हें कि इस बालक को श्रारम्भ ही से श्रच्छी शिक्षा दी गई है श्रर्थात्‌ 
इसके यही माने हें कि जिस बात की श्रोर इसका भ्रुकाव होता था वे 
विषय तो उसमें खराद पर चढ़े नगीने की भाँति स्वयं जगमगा रहे थे । 
जिस बात की ओर से वह झालस्य-भाव धाररप कर श्ररुचि प्रकट करता 
था, वह कमी भी उससें भली भाँति संभाल दी गई । श्रन्त में परिणाम 
इस बात का यह हुआ कि उस बालक को शिक्षा के सम्बन्ध में श्राप कह 
सकते ह कि इसे श्रच्छी शिक्षा या पूर्ण शिक्षा दी गई है । श्रब बतलाइए, 
इस श्रच्छे या पूर्ण के क्या माने हे--केवल यही कि यद्यपि बहुत बातों 
में स्वभाव हो से वह बालक श्रच्छा रहा हो, परन्तु उत्तम शिक्षा के 
प्रभाव से उसके निबल अ्ंद्ा भी दूर कर दिये गए औझौर सब विषय में 
प्‌र्ण श्रथवा 'कालाक्षरी' वाक्य उसके लिए उपयुक्त होता है । 
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यह हमने केवल एक दृष्टान्त के ढंग पर दिखलाया, जो बात बालकों 
में देखते है । कोई ऐसी वजह नहीं कि जवानों में वह बात न पाई जाय 
श्रर्थात्‌ ईश्वर की देन ()र३ए०४। (>(5) से जो बात नहीं श्राई उसे भी 
अग्रभ्यास ((०|(ए०7८) द्वारा बढ़ाना । भेद इतना ही है कि बालकों को 
इस बात की श्रावदयकता है कि कोई दूसरा अपने सहारे से उन्हें ले चले। 
पर जवानों को भला कौन सहारा देगा, यदि श्रपनी मदद वे श्राप ही न 
करें । और इसी का नाम हम सन की दृढ़ता रखेंगे । श्रब देखना चाहिए 
कि इस मन की दृढ़ता का श्रसर उसी श्रादसी के खयाल पर किस तरह 
होता है । 

जो लोग यह मानते हैं कि कुछ लोगों का किसी खास बात की तरफ 
भूकाव इत्तिफाक से है; ऐसी ही बात भ्रा पड़ी है कि वह उस बात को 
चाहने लगता है या श्रच्छी तरह उस बात को समभता है । इस सबका 
काररण बिलकुल इत्तिफाक ही है। हमारी जान में ऐसा मानने वालों की 
बड़ी भूल हें। आदमी की पसन्द, तबियत, मिजाज, खयालात, रुचि 
ओर अरुचि इसमें छोटी-से-छोटी या बड़ी-से-बड़ी बातों पर इत्तिफाक का 
उतना ही श्रसर है जितना इत्तिफाक से पेड़ में कानी-खोतरो पत्तियाँ या 
फ्ल-फल लग सकते हे । इन्हीं बातों पर सोचने से इस प्रइन का उत्तर 
मिलता है कि कंसे मानसिक दृढ़ता रहने से किसी के खयालात में वह 
जोर श्राता है जिसे देख या सुनकर लोग चमत्कृत होते है । जब यह 
साना गया कि आादसो का सन उसके खयालात के साथ ऐंसा नथा हे 
जेसा वक्ष अ्रपने एक-एक रगो-रेशे से नथा हुआ है तो यह सिद्ध हुआ कि 
किसी सनुष्य के खयालात उसके सन और जबान पर वसे हो हरे-भरे 
मालम होंगे जसे श्रपने स्थान में जमा हुआ पेड़ हरा-भरा मालूम होता 
है । क्‍या यह कभी सम्भव हे कि पेड़ को श्राप उखाड़ डालें ? यह भी 
सम्भव नहीं हे कि किसी के श्रनोखे खयालात उसके मन को छोड़कर 
कहीं श्रोर ठोर तरोताजगी को पा सके ओर इसी को हम सानसिक 
दृढ़ता कहेंगे, जिसका श्रर्थ श्रनोखापन भी कहा जाय तो श्रनुचित 
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नहीं है । 

यहाँ तक हमने इस सानसिक दृढ़ता का एक लक्षरा लिखा | इस 
वृढ़ता को हम हठ न कहेंगें। निस्सन्देह हठ की मजबतोी इसमें हे, पर 
एक तरह का श्रनोखापन जो इस दृढ़ता में पाया जाता है इससे हठ या 
दुराग्रह के दोष का सम्पर्क भी इससे दूर हटा हुथ्रा है। क्‍योंकि हठ का 
शब्द सुनने वाला किसी के बारे में तभी प्रयोग करता है जब उसकी 
मजबतो का तो वह कायल है पर बात उसको श्रप्रिय और श्रग्राह्म लगती 
है, जिनको श्राप मानसिक थृढ़ता के साथ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि 
यदि सुनने वालों को ग्राह्म-श्रग्राह्म, प्रिय-श्रप्रिय तय करने को फुरसत 
मिली तो बोलने वाले की मानसिक वाक्ति की प्रशंसा में हम “दृढ़ का 
प्रयोग करते होंगे । नहीं, मानसिक दृढ़ता का मुख्य लक्षरा या गुरण यह 
है कि वक्‍ता सुनने वाले का सन अपनी मुट्ठी में कर ले । 

इस दृढ़ मन का दूसरे के ऊपर क्या और कंसे श्रसर होता हे इसे 
हमने प्रकट कर दिखलाया । श्रब पाठकजन इससे यह न समभ लें कि 
केवल श्रति दृढ़ मन वालों ही का असर दूसरे पर होता है, यह हमारा 
तात्परय नहीं है । पर यह एक साधारण नियम है कि जब कभी दो चित्त 
ग्रापस में टक्कर खायेंगे तो एक-दूसरे पर कुछ-न-क्‌छ श्रसर होगा ही; 
इसी अझ्रसर को भली या बरी सोहबत का असर कहते ह । सोहबत का 
श्रसर जरूर होता है, इसको रोकने की सामथथ्यं किसी की नहीं है । यह 
अ्रसम्भव है कि एक चित्त श्रपना असर दूसरे पर पेंदा न करे या वह 
दूसरा भी उस श्रसर को श्रपने ऊपर न श्राने दे; श्रोर यह एक ऐसी 
श्रनदेखी बात है जिसका रोकना या उसे कुछ श्रदल-बदलकर ग्रहरा करना 
दोनों की सामथ्य से बाहर हे । जब यह बात है तो दृढ़ मन वाले अपनी 
ऊँची समझ और ऊचे खयालात से कमजोर और दुबंल चित्त वालों को 
ऐसा बेकाब्‌ कर डालेंगे जेसा बड़े-से-बड़े नर का श्रसर किसी को बेकाब 
कर देता है। इसलिए दुर्बल चित्त वाले का दृढ़ मन वाले के साथ 
सम्पर्क कभी उपकारी नहीं है। इस चुपचाप श्रसर पंदा करने की शक्ति 
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को हम केवल श्रादर्मभियों ही मे नहीं वरन जड़ पदार्थों में भी पाते है । 
काठ पत्थर की संगति करके चिरकाल के उपरान्त पत्थर हो जाता है, 
अंग्रेजी में जिसे फासेल कहते हे । दो तरह के पत्थर या दो तरह की 
खान या दो तरह के वक्ष, जो आस-आस होते हे, उनका भी बहुत-कुछ 
असर एक-दूसरे पर होता है। हमने यह भी सुना है कि दो खान, 
जो आस-पास होती हे, उनमें जो खान बड़ी या तीज द्रव्य की खान थी 
उसने छोटे और हलके द्रव्य वाली खान को ऐसा दबाया कि कुछ दिन के 
उपरान्त दोनों एक में मिल राई श्रौर दोनों एक ही द्रव्य की खान 
हो गई । 

अ्रव श्राप निगपचय कर सकते हैं कि एक मन का श्रसर दूसरे पर 
कितना होता है; खासकर उनमें, जब दोनों में एक श्रति दृढ़ श्रौर 
दूसरा दुर्बल मन है। अतएव दृढ़ सन यद्यपि उत्तम गुण है पर दूसरों 
पर उसका असर इतना गुराकारी नहीं मालूम होता और इस दृढ़ सन 
के साथ सहानुभूति भी हो श्रर्थात्‌ हर तरह के भले-बुरे, ऊंँचे-नीचे, 
ज्ञानी-अ्ज्ञानी सभो के मन में प्रवेश करने की दाक्ति भी हो तो दढ़ 
मन सधुकर हो प्रत्येक मन का सधु निकाल-निकालकर लाभ उठाने को 
शक्ति बढ़ाता ही जायगा श्रौर सत्य क्‍या वस्तु हे इसकी पहचान में 
समर्थ होगा । 


७ "२ ७ 
विश्वास का चमत्कार 
(महात्मा भगवानदीन ) 

मे यह हु” की जानकारी का नाम ही विश्वास है। सब धर्मों, 
दशन-शास्त्रों की मंशा हो यही है कि 'में क्या हु” का हाल बताये । इस 
वृष्टि से ही दर्शन-शास्त्र दुनिया के श्रदब में भ्रपती जगह बनाते हैं । 
मन को स्वस्थ बनाए रखने में इसीलिए विश्वास श्रक्सीर माना जाता 
है। विश्वास हमें परिचय करा देता है। विश्वासहीन ही नास्तिक 
नाम पाता है। नास्तिक श्रनन्त श्राकाश में बिखरे जड़ परमाण श्रों को 
खोज में लगकर श्रपनी श्रात्मा को ठंडा कर डालता है । वह इस श्रोर 
भी ध्यान नहीं देता कि इन परमसाणश्रों का ज्ञान किसकी मदद से हो 
रहा है। कोई आदमी श्रपने को पहचाने बिना अपनी ज़िन्दगी से पुरा 
लाभ नहीं उठा सकता श्रौर न वह उस फर्ज को पूरा कर सकता है 
जिसके पूरा करने के लिए वह पैदा हुआ्रा है । 

श्रात्माभिमान बनाए रखने के लिए श्रादमी न मालम क्या-क्या 
करता है, और उसे करना भी चाहिए। यह बुरी बात तो है ही नहीं, 
जरूरी है। श्रगर किसी श्रादमी को श्रपने बारे में यह भी पता चले कि 
वह एक मामूली श्रात्मा है, तो भी उसके लिए ऊंचे विचारों में मस्त 
रहना जरूरी है। ऊँचे विचारों के बल पर हो तो वह अपने “न-कुछ' से 
“बहुत-कुछ काम ले सकेगा । पत्थर में जिस तरह श्रच्छी, बरी, मामलों 
तोनों तरह की मूर्ति मौजूद रहतो है, श्रौर वह श्रच्छे, बुरे, मामूली कला- 


कारों के हाथों जाहिर होती है, ठीक इसी तरह हर पञ्ात्सा में श्रच्छे 
बुरे, सामली काम करने की काबलियत रहती है, पर वह ॒श्रच्छे, बुरे, 
मामली विश्वास में ही काम में श्राती है । जिससे जो-कुछ हो जाता है 
उसकी आत्मा ठीक बताकर श्रपनी तसलल्‍ली करता है। उसकी जाँचने 
की कसौटी या तराज वही होती है, जो परिस्थितियों ने उसे बनाकर दे 
दी है। इसोलिए तो इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि विचार 
हमेशा ऊँचे रखने चाहिएं। ऊंचे विचारों से परिस्थितियों का श्रसर अ्रगर 
बिलक्ल नष्ट नहीं होता तो कम तो हो ही जाता हे । 

इच्छाएं सबमें होती हें श्रौोर सब उनको पूरा भी करना चाहते हे । 
ऊँचे विचार वाले और नोचे विचार वाले में एक ही इच्छा के पूरा करने 
में अन्तर रहेगा । मान लो, दोनों में लड् खाने की इच्छा पेदा हुई । 
यह भी मान लो कि दोनों के पास पंसा नहीं है । ऐसी हालत में नीचे 
विचार वाला चोरो करके श्रपती इच्छा पूरी करेगा ओर दूसरा मजदूरी 
करके, या साधाररा ग्रात्मा है तो भीख माँगकर । भोख मांगना चोरी 
से नीच काम है या नहीं, इस बात पर दो राय हो सकती हे; पर यह 
इस लेख का विघय न होने से छोड़ा जाता है । 'में कौन हू” यह जानने 
की इच्छा भो इच्छा है और इसके जवाब भी श्रलग-श्रलग कई हो सकते 
हें । हर जवाब में जवाब देने वाले के सहारे दशेन का निचोड़ रहेगा । 
वह जवाब ही विश्वास बनकर आगे की राह दिखाने में काम श्राएगा । 
श्रादसी के श्रल्लाह को शक्ल वाला बने होने में इतनो-सी सचाई है, 
जितनी कि खाक का पुतला होने में । आदसी पंचभत का भी है और 
श्रजर-अभ्रमर श्रात्मा का भी । वह क्‍या नहीं है ? परमात्मा और श्रात्मा 
भी । हम कहाँ तक ऊँचे जा सकते है, यह श्रभी तय नहीं हो पाया । 
ग्राजकल ऊँचे जाने की ह॒द नहीं । सच्चा फिर क्‍यों न विचार ऊँचे रखे 
श्रोर क्‍यों न श्रपनी इच्छाश्रों को उसी के मुताबिक पूरा किया करे ? 

अपने को तुच्छ मानकर ऊँचा जीवन बिताने में तुम टोटे में रहोगे । 
इस तरोके से तुम्हारी नाव किनारे न लग पाएगी, बीच में ही डगसगा 
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कर भेंवर में जा फेंसेगी | धर्म या धर्मों में चाहे जितनी ही कमियां क्‍यों 
न हों, एक जबरदस्त गुण भी है और वह अकेला ही सब कमियों की 
श्रोर किसी की नज़र नहीं जाने देता । वह गुण है--यह श्रादमी श्रजर- 
अ्रमर श्रात्मा है, मिट्टी का पुतला नहीं । मनुष्य खुदा का अ्रंश है, हड्डी 
चमड़े की मशोन नहीं । यह नहीं कि कुछ चीज मिलकर जिस्म बन गया 
झोर फिर उनसे सन का कल्‍ला फूट श्राया और फिर पूरा साहस आने पर 
ब्रादमी कहलाने लगा । धर्म श्रादसी की जड़ अ्रनावि-श्रनन्त में जमा देता 
है श्रोर उसे सदा के लिए सुरक्षित कर देता है । धर्म श्रादसी में परमात्मा 
होने का विश्वास करा देता है । सब बड़े-बड़े धर्मों के 'मे क्‍या कहू के 
जवाब सुनकर तबियत फड़क उठती है। तभी तो बचपन से विज्ञान 
में लगें आदमी बड़ी जल्दी धर्म को स्वीकार करते हे। मेरी राय में सब 
धर्मों का निचोड़ यहो हे कि विद्वास से आ्रादमी बदला जा सकता है । 

हम वही है जो अ्रपने को साने हुए हे । श्रवतार हमारी मान्यता 
को बदलकर हमे कुछ-का-कुछ बना देते हे । जो विश्वास श्रवतार हममें 
पंदा करते हैं कया वह हम अपने-अआ्राप श्रपने में पंदा नहीं कर सकते ? 
--यों नहीं कर सकते ? जरूर कर सकते हू । कंसे ? --दो तरोकों से : 
विवेक से श्रोर त्याग से । विश्वास के दो पहल होने से ये दोनों एक ही 
हैं । कहने के लिए दो हैं । जीवन के तूफान में डगमगाता श्रादसी श्रगर 
अपने पाँव जमाना चाहता है तो श्रांखे खुली रखे और उन्हीं गरों को 
ग्रपनाए जो श्रादमी के श्रपनायें जाने लायक हे । उन्हीं उद्द द्यों की प्रोर 
दोड़े जिन तक पहुँचकर उसकां श्रात्मा खुशी का भोजन पाएगा । श्रपना 
सबसे सच्चा, सबसे बलवानू, सबसे ज्ञानवानू, वही सिलेगा । श्रादसी को 
सम्पूर्ण बनने के लिए विवेक के दीये को लेकर भले-बुरे गुणों की तमीज 
करनी ही होगी । उनमें से एक को पकड़कर बेठना हो होगा । पकड़ते 
ही त्याग शुरू हो जायगा । सच को श्रपनाकर भूठ छोड़ना ही होगा । 
ऊंचा डंडा पकड़कर नीचे का छुट ही जायगा, चढ़ने का तरीका यही है । 
हाँ हु” का दूसरा पहलू “नहीं हु” है ही । 
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विवेक और त्याग न श्रपने-आ्रप कभी पंदा हुए, न होते हे, और न 
होंगे। ये खासियतें श्रलग कहीं मिलती ही नहीं । ये तो विश्वास के पाने 
वाले की शक्ल में ही मिलती हे । किसी में विश्वास किये बिना ये दोनों 
तुम्हारे हाथ न लगेंगी । विश्वास के बिना तुम एसे गिरोगे कि हजारों 
घोड़ों की ताकत वाला लोहे का घोड़ा भी तम्हें न उठा सकेगा । 

मरते आये हो, मर रहे हो, मरते रहोगं---यह सिलसिला तो न 
रुकेगा । हाँ, कत्तों की मौत मरना रुक सकता है, और वह विश्वास से । 

मानना शुरू कर दो कि तुम हो, श्राज्ञाद हो, जो और कर रहे हे, वह 
कर सकते हो, और ज्यादा भी कर सकते हो । 
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७ २४ ७ 
धोखा 


(पंडित प्रतापतारायण मिश्र) 


इन दो श्रक्षरों में भो न जाने कितनी दाक्ति है कि इनकी लपेट से 
बचना यदि निरा श्रसम्भव न हो तो भी महा कठिन तो श्रवव्य है । जब 
कि भगवान्‌ रामचन्द्र ने मारीच राक्षस को सुवरं-मृग समझ लिया था 
तो हमारी आ्रापकी क्‍या सामथ्थ्य है जो धोखा न खाएँ। वरंच ऐसी-ऐसी 
कथाश्रों से विदित होता है कि स्वयं ईदवर भी केवल निराकार-निविकार 
ही रहने की दशा में इससे पथक्‌ रहता है, सो भी एक रोति से नहों ही 
रहता; क्योंकि उसके मुख्य कामों में से एक काम सृष्टि का उत्पादन 
करना है, उसके लिए उसे श्रपनी माया का श्राश्नय लेना पड़ता है, और 
माया, भ्रम, छल इत्यादि धोखे हो के पर्याय हे । इस रोति से यदि हम 
कहें कि ईव्वर भी धोखे से श्रलग नहीं है तो श्रयुक्त न होगा, क्योंकि 
एसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम श्रवव्य लेता 
है, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हे कि माया का प्रपंच फंलाता है, वह 
धोखे की टट्टी खड़ी करता है। 

श्रतः सबसे पृथक रहने वाला ईश्वर भी ऐसा नहीं है, जिसके विषय 
में यह कहने का स्थान हो कि वह धोखे से अलग है, “श्राइचर्योस्थ वक्‍ता' 
“चित्र देवानामुदगादनीक” इत्यादि कहा है, और श्राइचयें तथा चित्रत्व 
को मोटी भाषा में धोखा ही कहते है, अ्रथवा श्रवतार-धारण की दश्षा में 
उसका नाम माया-वपुधारी होता है, जिसका श्रथें है--धोखे का पुतला । 


वह मत्स्य, कच्छपादि रूपों में प्रकट होता है, और शुद्ध निविकार कहलाने 
पर भी नाना प्रकार की लीला किया करता है, वह धोखे का पुतला नहां 
है तो क्या है ? हम शआआादर के सारे उसे भ्रम से रहित कहते हे, पर 
जिसके विषय में कोई निदचयपुर्वंक 'इदमित्थं' कह नहीं सकता, जिसका 
सारा भेद स्पष्ट रूप से कोई जान हो नहीं सकता, वह निश्रेम या अ्रम- 
रहित क्योंकर कहा जा सकता है। दद्ध निश्रंम वह कहलाता है जिसके 
विषय में भ्रम का श्रारोप भी न हो सके; पर उसके तो श्रस्तित्व तक में 
नास्तिकों को सन्देह और आस्तिकों को निश्चित ज्ञान का अभाव रहता 
हे, फिर वह निश्नेम कसा ? श्लौर जब वही भ्रम से पुरण ह तब उसके 
बनाए संसार में भ्रस श्रर्थात्‌ धोखे का श्रभाव कहाँ ? 

वेदान्ती लोग जगत्‌ को सिथ्या, भ्रम समभते है, यहाँ तक कि एक 
महात्मा ने किसो जिज्ञासु को भली भाँति समभा दिया था कि विद्वव में 
जो-कुछ है, श्रौर जो-कुछ होता है, सब श्रम है। किन्तु यह समभाने के 
कुछ ही दिन उपरान्त उनके किसी प्रिय व्यक्ति का प्रारान्त हो गया, 
जिसके शोक में वे फूट-फ्टकर रोने लगें। इस पर शिष्य ने आइचयं में 
आकर पूछा कि श्राप तो सब बातों को भ्रमात्मक सानते हे, फिर जान- 
बभकर रोते क्‍यों है ”? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि रोना भी भ्रम 
ही है। सच है ! श्रमोत्पादक भ्रम-स्वरूप भगवान्‌ के बनाये हुए भव 
(संसार) में जो-कुछ है श्रम हो है। जब तक भ्रम हे तभी तक संसार 
है, वरंच संसार का स्वामी भी तभी तक है, फिर कुछ भो नहीं । श्रौर 
कौन जाने, हो तो हमें उससे कोई काम नहीं । परमेदवर सबका भरम 
बनाए रखे, इसीमें सब-कुछ है । जहाँ भरस खुल गया, वहों लाख की 
भलमंसी खाक में मिल जाती है। जो लोग परे ब्रह्मज्षानी बनकर संसार 
को सचमुच साया की कल्पना मान बंठते हे वे श्रपनी अ्मात्मक बुद्धि से 
चाहे श्रपने तुच्छ जीवन को साक्षात्‌ सर्वेश्वर मानके सर्वथा सुखी हो जाने 
का धोखा खाया करें, पर संसार के किसी काम के नहीं रह जाते हें, वरंच 
निरे श्रकर्ता, श्रभोक्‍ता बनने की उमंग में श्रकमंण्य और “नारि नारि सब 
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एक है जस मेहरी तस माय, इत्यादि सिद्धान्तों के मारे श्रपना तथा दूसरों 
का जो श्रनिष्ट न कर बंठे वही थोड़ा है, क्योंकि लोक और परलोक का 
मजा भी धोखे ही में पड़े रहने से प्राप्त होता है। बहुत ज्ञान छाँटना 
सत्यानाशी की जड़ हैँ । ज्ञान की दृष्टि से देखे तो श्रापका दारीर सल- 
म॒त्र, माँस-सज्जादि घृणणास्पद पदार्थ का विकास-मात्र हे, पर हम उसे 
प्रीति का पात्र समभते हे, और दर्शन-स्पर्शनादि से श्रानन्द-लाभ करते हे । 

हमको वास्तव में इतनी जानकारी भी नहीं हे कि हमारे सिर में 
कितने बाल हे वा एक सिट्टी के गोले का सिरा कहाँ पर है, किन्तु आप 
हमें बड़ा भारी विज्ञ ओर सुलेखक समभते हैं तथा हमारी लेखनी या 
जिहल्ला की कारीगरी देख-देखकर सुख प्राप्त करते हे । विचारकर देखिए 
तो धन-जन इत्यादि पर किसी का कोई स्वत्व नहीं है, इस क्षरा वे हमारे 
काम शा रहे हे, क्षण ही भर के उपरान्त न जाने किसके हाथ से वा 
किस दशा में पड़के हमारे पक्ष में केसे हो जायें, और मान भी ले कि 
इनका वियोग कभी न होगा तो भी हमें कया ? आखिर एक दिन सरना 
है, और “म्‌दि गई श्राँखें तब लाखें केहि काम की । पर यदि हम ऐसा 
समभकर सबसे सम्बन्ध तोड़ दें तो सारी प्‌ जी गेवाकर निरे सूखे कह- 
लावें, स्त्री-पुत्रादि का प्रबन्ध न करके उनका जीवन नष्ट करने का पाप 
सड़ियावें ! “ना हम काहू के कोऊ ना हमारा” का उदाहरण बनके सब 
प्रकार के सुख-सुविधा, सुयश् से वंचित रह जायें ! इतना ही नहीं, वरंच 
श्रोर भी सोचकर देखिए तो किसी को कुछ भी खबर नहीं है कि मरने 
के पीछे जीव की क्‍या दशा होगी । 

बहुतेरों का सिद्धान्त यह भी है कि दशा किसकी होगी, जीव तो 
कोई पदार्थ ही नहीं हें । घड़ी के जब तक सब पुरखज़्े दुरुस्त हें और 
ठीक-ठीक लगे हुए हैँ तभी तक उसमें खट-खट, टन-टन श्रावाज श्रा रही 
है, जहाँ उसके पुरज्ञों का लगाव बिगड़ा वहीं न उसकी गति है, न शब्द 
है। ऐसे ही शरीर का क्रम जब तक ठीक-ठोक बना हुआ्ना है, मुख से 
दाब्द और मन से भाव तथा इन्द्रियों से कर्म का प्राकट्य होता रहता है, 
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जहाँ इसके क्रम में व्यतिक्रम हुआ वहीं सब खेल बिगड़ गया, बस फिर 
कुछ नहीं, कसा जीव ! कसी झात्मा ! एक रीति से यह कहना भूठ भी 
नहीं जान पड़ता, क्योंकि जिसके श्रस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
है उसके विषय में अन्ततोगत्वा यों ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार 
स्वरगं-न रकाईद के सुख-दुःखादि का होना भी नास्तिकों ही के सत से नहीं, 
किन्तु बड़े-बड़े श्रास्तिकों के सिद्धान्त से भी 'अ्रविदित सुख-दुःख निविशेष 
स्वरूप' के श्रतिरिक्त कुछ समझ में नहीं श्राता । 

स्कूल सें हमने भी सारा भूगोल और खगोल पढ़ डाला है, पर नरक 
और बंकण्ठ का पता कहीं नहीं पाया । किन्तु भय श्र लालच को छोड़ 
दें तो बुरे कामों से घरणा और सत्कर्मों में रुच्चि न रखकर भी तो श्रपना 
ग्रथच पराया श्रनिष्ट ही करेंगे । ऐसी-ऐसी बातें सोचने से गोस्वामी 
तुलसीदास जी का गो गोचर जहूँ लगि मन जाई, सो सब माया जानेहु 
भाई और श्री सुरदास जी का “माया मोहनी सनहरन' कहना प्रत्यक्ष 
तथा सच्चा जान पड़ता है। फिर हम नहीं जानते कि धोखे को लोग 
क्यों बुरा समभते है । धोखा खाने वाला मूर्ख और धोखा देने वाला ठग 
क्यों कहलाता है ? जब सब-कुछ धोखा-हो-धोखा हे, और धोखे से श्रलग 
रहना ईश्वर की भी सामथ्य से दूर है, तथा धोखे ही के कारण संसार 
का चर्खा पिन्न-पिन्न चला जाता है, नहीं तो ढिच्चर-ढिच्चर होने लगें, 
वरंच रह ही न जाय तो फिर इस शब्द का स्मररप वा श्रवण करते हो 
ग्रापकी नाक-भों क्‍यों सिक्‌ड़ जाती हैं ?इसके उत्तर में हम तो यही कहेंगे 
कि सावारणतः जो धोखा खाता है वह अपना कुछ-न-कुछ गँवा बेठता 
है, और जो धोखा देता हे उसकी एक-न-एक दिन कलई खुले बिना नहों 
रहती है, श्रौर हानि सहना वा प्रतिष्ठा खोना दोनों बातें बुरो ह, जो 
बहुधा इसके सम्बन्ध में हो ही जाया करती है । 

इसी से साधाररण श्रेरएी के लोग धोखे को अच्छा नहीं समभते; 
यद्यपि उससे बच नहों सकते, क्योंकि जसे काजल की कोठरी में रहने 
वाला बेदाग नहीं रह सकता वंसे ही भ्रमात्मक भव सागर में रहने वाले 
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ग्रल्प-सामर्थी जीव का भ्रम से सर्वेथा बचा रहना श्रसम्भव है; श्रोर जो 
जिससे बच नहीं सकता उसका उसकी निन्‍दा करना नोति-विरुद्ध हे । 
पर क्‍या कीजिए, कच्ची खोपड़ी के मनुष्य को प्राचीन प्राज्ञगरण श्रल्पज्ञ 
कह गए हे, जिसका लक्षण ही हे कि श्रागा-पीछा सोचे बिना जो म॒ृह 
पर आ्रावे कह डालना श्लौर जो जी में समावे कर उठना, नहीं तो कोई 
काम वा वस्तु वास्तव में भलो श्रथवा बरी नहीं होती, केवल उसके 
व्यवहार का नियम बनने-बिगड़ने से बनाव-बिगाड़ हो जाया करता हें । 

परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सब-क्‌छ 
उठा दीजिए तो क्‍या भोख माँग के प्रतिष्ठा श्रथवा चोरी करके धर्मे 
खोदएगा, वा भूखों सर के आत्महत्या के पाप भागी होइएगा ! यों ही 
किसी को सताना श्रच्छा नहीं कहा जाता है, पर यदि कोई संसार का 
श्रनिष्ट करता हो उसे राजा से दण्ड दिलवाइए वा श्राप ही उसका दमन 
कर दीजिए तो श्रनेक लोगों के हित का पुण्य-लाभ होगा । 

घी बड़ा पुष्टिकारक होता है, पर दो सेर पी लीजिए तो उठने- 
बठने की शक्ति न रहेगी; और संखिया, सींगिया श्रादि प्रत्यक्ष विष हैं, 
किन्तु उचित रीति से शोधकर सेवन कीजिए तो बहुत से रोग-दोख दूर 
हो जायेंगे । यही लेखा धोखें का भी है। दो-एक बार धोखा खाके धोखे- 
बाज़्ों की हिकसतें सीख लो, और कुछ अपनी ओर से #ूपकी-फुदनी 
जोड़कर 'उसी की जूती उसी का सिर' कर दिखाश्रो तो बड़े भारी 
ग्रनुभवशाली वरंच “गुरु गुड ही रहा चेला शक्कर हो गया” का जीवित 
उदाहरण कहलाओगे । यदि इतना न हो सके तो उसे पास न फटकने दो 
तो भी भविष्य के लिए हानि और कष्ट से बच जाओगे । 

यों ही किसी को धोखा देना हो तो इस रीति से दो कि तुम्हारी 
चालबाज़ी कोई भाँप न सके, श्रोर तुम्हारा बलि-पशु यदि किसी काररण 
से तुम्हारे हथकंडे ताड़ भी जाय तो किसी से प्रकाशित करने के काम का 
न रहे । फिर बस, अ्रपनी चतुरता के मधुर फल को मूखों के श्रास तथा 
गुरु घंटालों के धन्यवाद की वर्षा के जल से धो और स्वादपुर्वंक खा । 
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इन दोनों रोतियों से धोखा बुरा नहीं है। श्रगले लोग कह गए हैं कि 
आ्रादमी कुछ खोके सीखता हैं, श्रर्थात्‌ धोखा खाए बिना श्रक्‍किल नहीं 
श्राती, और बेईमानोी तथा नीति-कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर 
हो जाय तो बेईमानी कहलाती है, और छिपी रहे तो बुद्धिमानी हें । 

हमें श्राशा है कि इतना लिखने से श्राप धोखे का तत्त्व--यदि निरे 
खेत के धोखे न हों, मनष्य हों तो--समभ गए होंगे । पर अपनी श्रोर 
से इतना और समझा देना भी हम उचित समभते ह कि धोखा खाके 
धोखेबाज़ का पहचानना साधारराण समझ वालों का काम है । इससे जो 
लोग श्रपनी भाषा, भोजन, भेष, भाव ओर अ्रातृत्व को छोड़के श्राप से 
भी छड़वाया चाहते हों उनको समर्भ रहिए कि स्वयं धोखा खाये हुए 
हैं श्रौर दूसरों को धोखा दिया चाहते हे । इससे ऐसों से बचना परम 
कतंव्य है और जो पुरुष एवं पदार्थ अपने न हों वे देखने में चाहे जसे 
सुशील श्रौर सुन्दर हों, पर विद्वास के पात्र नहीं हे, उनसे धोखा हो 
जाना अश्रसम्भव नहीं है। बस, इतना स्मरराण रखिएगा तो धोखे से उत्पन्न 
होने वाली विपत्तियों से बचे रहिएगा, नहीं तो हमें क्या; श्रपनी कुमति 
का फल श्रपने ही श्राँसुओं से धोओ और खाओ्रोगे; क्योंकि जो हिन्दू 
होकर “ब्रह्म वाक्य” नहीं मानता वह धोखा खाता हे । 
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$ ५ ७ 
लोभ 
( आचाये महावीरप्रसाद द्विवेदी ) 

लोभ बहुत बुरा है। वह मनष्य का जीवन दुःखमय कर देता है, 
क्योंकि श्रधिक धनी होने से कोई सुखी नहीं होता । धन देने से सुख 
मोल नहीं मिलता । इसलिए जो मनुष्य सोने श्रोर चाँदी के ढेर ही को 
सब-कुछ समभता है, वह मर्ख है। मूर्ख नहीं तो वह वथा अहड्डूरी 
अ्रवश्य है । जो बहुत धनवान्‌ है, वह यदि बहुत बुद्धिमान श्रौर बहुत 
योग्य भी होता तो हम धन ही को सब-कुछ समभते, परन्तु ऐसा नहीं 
है। धनी मनुष्य सबसे श्रधिक ब॒ंद्धिमान्‌ नहीं होते । इसलिए धन को 
विशेष आ्रादर की दृष्टि से देखना भूल है, क्योंकि उससे सच्चा सुख नहीं 
मिलता । इस देश के पहुँचे हुए विद्वानों ने धन को सदा तुच्छ माना है । 
यह बात श्राजकल के समय के अनकल नहीं । यूरोप और अमरीका के 
ज्ञानी धन ही को बल--बल नहीं, सर्वस्व--समभते है । परन्तु जिस 
धन के कारण श्रनेक अ्नर्थ होते हे, उस धन को प्रधानता कसे दी जा 
सकतो है ? श,औऔर देझ्ञों में उसे भले ही प्रधानता दी जाय, परन्तु भारत- 
वर्ष में उसे प्रधानता मिलना कठिन है। जिस देश के निवासी संसार ही 
को मायामय, श्रतएव दुःख का मल कारण समभते है, वे धन को कदापि 
सुख का हेतु नहीं मान सकते । 

बहुत धनवान होना व्यर्थ है। उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि साधा- 
रण रीति पर खाने-पीने और पहनने श्रादि के लिए जो धन काम श्राता 


है, वही सफल है । उससे श्रधिक धन होने से कोई काम नहीं निकलता । 
स्वभाव श्रथवा प्रकृति के श्रनुसार ही खाने-पीने की आवश्यकताओं को 
दूर करने के लिए धन की चाह होती है। दूसरों को दिखलाने श्रथवा 
उसे स्वयं देखने के लिए धन इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं । कोई 
जगत-सेठ ही क्‍यों न हो, यदि वह सितार या वीरगा बजाना सीखना 
चाहेगा, तो उसे उस विद्या को उसी तरह सोखना पड़ेगा जिस तरह एक 
निर्धन महा कड्भाल को सीखना पड़ता है। उस गर को प्राप्त करने में 
उसकी धनाढह॒यता ज़रा भी काम न देगी । वह उसे मोल नहों ले सकता। 
जब उसे धन के बल से वीरा बजाने के समान एक साधाररा गरण भी 
नहीं मिल सकता, तब शान्ति, शद्धता श्रोर धीरता श्रादि पवित्र गुरण 
बया कभी उसे मिल सकते है ? कभी नहीं । 

जिसके पास श्रावशयकता से थोड़ा भी श्रधिक धन हो जाता है, 
वह श्रपने-आ्रापको श्रर्थात्‌ यों कहिये कि अपनी आत्मा को, श्रपने वश में 
नहीं रख सकता; क्योंकि सन्‍तोष न होने के कारण वह उस धन को 
प्रतिदिन बढ़ाने का यत्न करता है। ग्रतएव वह धन किस काम का जो 
लोभ को बढ़ाता जाय ? भूख लगने पर भोजन कर लेने से तप्ति हो 
जाती है, प्यास लगने पर यानी पी लेने से तप्ति हो जाती है, परन्तु धन 
से तृप्ति नहीं होती । उसे पाकर श्रोर भी लोभ बढ़ता है । इसी लिए धनी 
होना एक प्रकार का रोग है। रात को जाड़े से बचने के लिए एक 
लिहाफ़ काफो होता है । यदि किसी के ऊपर श्राठ-दस लिहाफ़ डाल विए 
जायें तो उसे बोझ मालस होने लगेगा औ्रौर उल्टा कष्ट होगा । परन्तु 
धन की वृद्धि से कष्ट नहों मालूम होता । इसीलिए धनाढूयता भी एक 
प्रकार की बीमारों है। जिसे भस्मक रोग हो जाता है, वह खाता ही 
चला जाता है। उसे कभी तृप्ति नहीं होती । जिसे धनाढ्यता-रोग हो 
जाता है, वह भी कभो तप्त नहीं होता। तृप्ति का न होना, श्रर्थात्‌ 
ग्रावश्यकताश्रों का बढ़ जाना हो, दुःख का काररा है और जहाँ दुःख 
है, वहाँ सुख रह ही नहीं सकता । उन दोनों में परस्पर वर है । श्रतएव 
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उसी को धनी समभना चाहिए जिसकी श्रावश्यकताएँ कम हें; क्योंकि 
वह थोड़े में तृप्त हो जाता हैं। तृप्ति ही सुख है श्रौर लोभ ही 
दुःख है। 
सनन्‍्तोष नीरोगता का लक्षरा है; लोभ बीमारी का लक्षरण है । जो 
मनुष्य खाते-खाते सन्तुष्ट नहीं होता उसे श्रधिक खिलाने की श्रावरयकता 
नहीं पड़ती । उसके लिए वंद्य की श्रावश्यकता होती है। ऐसे मनुष्यों 
को श्रधिक खिलाने की श्रपेक्षा उनके खाये हुए पदार्थ को वमन कराके 
बाहर निकालना पड़ता है; क्‍योंकि श्रनावश्यक श्रथवा आवश्यकता से 
श्रधिक पदार्थ पेट में रहने से रोग हुए बिना नहीं रहता । इसी तरह 
जिनको सन्‍्तोष नहों, श्रर्थात्‌ जो लोग प्रतिदिन श्रधिक-प्रधिक धन 
इकट्ठा करने के यत्न में रहते है, उनको श्रधिक देने की श्रपेक्षा उनसे कुछ 
छोन लेना श्रच्छा है । क्योंकि जब कोई वस्तु कम हो जातो है, तब मनुष्य 
बची हुई से सन्‍तोष करता हे, श्रतएव सनन्‍्तोष होने से उसे सुख मिलता 
है। सन्तोष न होने से कभी सुख नहीं मिलता; किस्षी-न-किसी वस्तु की 
सदंव कसी बनो हो रहतो है। लोभी मन॒ष्य को चाहे त्रिलोक की सम्पत्ति 
मिल जाय तो भी उसे ओर सम्पत्ति पाने की इच्छा बनी ही रहेगी । 
लोभ एक तरह की बाीमारो है, परन्तु हु बडी सख्त बीमारी । 
सख्त इसलिए है कि वह श्रपने को बढ़ाने का यत्न करती है, घटाने का 
नहीं । जो मनुष्य भूखा होता है, वह भोजन करता है; भोजन छोड़ नहों 
देता । परन्तु लोभो का प्रकार उल्टा है। उसे द्रव्य की भूख रहती 
है; परन्तु जब वह उसे मिल जाता है, तब उसे वह काम में नहीं 
लाता--रख छोड़ता है; श्रौर श्रधिक धन पाने के लिए दोड़-धूप करने 
लगता है । 
लोभी मनुष्य बहुधा इसलिए धन इकट्ठा करता है जिसमें उसे किसी 
समय उसकी कमी न पड़े । परन्तु उसे कमी हमेशा ही बनी रहती है । 
पहले उसकी कमी कल्पित होती है, परन्तु पीछे से बह यथार्थे---अश्रसली --- 
हो जाती है; क्योंकि घर में धन होने पर भी वह काम में नहीं ला 
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सकता । लोभ से श्रसन्‍्तोष की व॒द्धि होती है, श्र सन्‍तोष का सुख खाक 
में मिल जाता है । लोभ से भूख बढ़तो है श्रोर तृप्ति घटती है । लोभ से 
मल-धन व्यर्थ बढ़ता है श्रौर उसका उपयोग कम होता है। लोभो का 
धन देखने के लिए, व॒था रक्षा करने के लिए और दूसरों को छोड़ जाने 
ही के लिए है। ऐसे धन से क्‍या लाभ ? ऐसे धन को इकट्ठा करने में 
अ्रनेक कष्ट उठाने की श्रपेक्षा संसार-भर में जितना धन है, उसे श्रपना 
ही समझना श्रच्छा है। क्‍योंकि लोभी का धन उसके काम तो श्राता 
नहीं; इसलिए उसे दूसरे का धन, सन-ही-सन, अ्रपना समभने में कोई 
हानि नहीं । उससे उल्टा लाभ है, क्योंकि उसे प्राप्त करने के लिए परि- 
श्रम नहीं करना पड़ता । लोभियों को खजाने के सनन्‍्तरी समभना चाहिए। 
लोभी मनुष्य जब तक जीते हे, तब तक सन्‍्तरी के समान श्रपने धन की 
रखवाली करते हे श्रोौर मरने पर उसे दूसरों के लिए छोड़ जाते हे । 
कोई-कोई लोभी अपने पीछे अपने लड़कों के काम आने के लिए 
धन इकदठ्ठा करते हैें। उनको यह समझ नहीं कि जिस धन के बिना 
उनका काम चल गया, उसके बिना उनके लड़कों का भी चल जायगा। 
इस प्रकार बाप-दादे का धन पाकर श्रनेक लोग बहुधा उसे बरे कामों में 
लगाकर खुद भी बदनाम होते हें और अपने बाप-दादे को भी बदनाम 
करते हें । 
धनवान यदि लोभी है तो उसे रात को वसी नींद नहीं श्रा सकती 
जेसी निर्धन ग्रथवा निलॉभी को आ्राती है। धनवान फो निर्धन की श्रपेक्षा 
भय भी श्रधिक रहता है। यदि मनुष्य लोभी है तो थोड़ी सम्पत्ति वाले 
से हम श्रधिक सम्पत्ति वाले ही को दरिद्री कहेंगे । क्योंकि जिसे ५ रुपये 
की आ्रावशयकता है, वह उतना दरिद्री नहीं, जितना ५०० रुपये की 
भ्रावदयकता वाला है। कहाँ ५ और कहाँ ५००! सधनता औ्रौर निर्धनता 
सन की बात है। जिनका मत उदार हूँ, वे श्रनुदार और लोभी मनुष्यों 
की श्रपेक्षा ग्रधिक धनवान हे । क्‍योंकि उदारता के कारण उनका धन 
किसी के काम तो श्राता हे--चाहे वह बहुत ही थोड़ा क्‍यों न हो । बहुत 
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धन होकर भी यदि मनुष्य लोभो हुआ और उसका धन किसी के काम 
न श्राया तो उसका होना-न-होना दोनों बराबर हे । शेख सादी ने बहुत 
ठीक कहा है : 
“तवड्भरी बदिलस्त न बसाल । 
श्र्थात्‌ अमीरी दिल से होती है, माल से नहीं । 


७ २६ ७ 
करुणा 
( आचाये रामचन्द्र शुक्ल ) 

जब बच्चे को कार्य-काररस-सम्बन्ध कुछ-कुछ प्रत्यक्ष होने लगता 
है बभी दुःख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुरगा कहते हे । 
बच्चा पहले यह देखता है कि जेसे हम हे वसे ही ये और प्रारणी भी हे श्रौर 
बिना किसी विवेचना-क्रम के स्वाभाविक प्रवत्ति द्वारा वह अपने श्रनुभवों 
का आरोप दूसरे प्रारियों पर करता है । फिर कार्य-काररण-सम्बन्ध से 
श्रभ्यस्त होने पर दूसरे के दुःख के काररण वा कार्य को देखकर उनके 
दुःख का अश्रनुमान करता है श्र स्वयं एक प्रकार का दुःख अ्रनुभव करता 
है । प्रायः देखा जाता हे कि जब माँ भूठ-मूठ 'ऊँ-ऊँ करके रोने लगती 
है तब कोई-कोई बच्चे भी रो पड़ते है ।१ इस प्रकार जब उनके किसी 
भाई वा बहन को कोई मारने उठता है तब वे कुछ चंचल हो उठते है ।* 
दुःख की श्रेणी में परिर्यास के विचार से करुणा का उलटा कोध 
है । क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती 
है । करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया 
जाता है। किसी पर प्रसन्‍न होकर भी लोग उसकी भलाई करते है । इस 
प्रकार पात्र की भलाई की उत्तजना दुःख श्रौर आनन्द दोनों को श्रेरिणयों 
में रखी गई है। आनन्द की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है 
_जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुःख की श्रेणी में ऐसा मनो- 

१ कार्य । २ कारण । 


विकार है जो पात्र की भलाई की उत्तजना करता है । लोभ से, जिसे 
मेने श्रानन्द की श्रेणी में रखा है, चाहे कभी-कभी और व्यक्तियों वा 
वस्तुश्नों को हानि पहुँच जाय पर जिसे जिस व्यक्ति वा वस्तु का लोभ 
होगा उसकी हानि वह कभी नहीं करेगा। लोभी महम्‌द ने सोमनाथ को 
तोड़ा, पर भीतर से जो जवाहरात निकले उनको खूब सँंभालकर रखा । 
न्रजहाँ के रूप के लोभी जहाँगीर ने शेर श्रफनन को मरवाया पर 
न्रजहाँ को बड़े चन से रखा । 
कभी-कभी नम्नता, सज्जनता, धृष्टता, दीनता श्रादि सनुष्य की 
स्थायी वासनाएँ, जिन्हें गण कहते हे, तीव्र होकर मनोवेगों का रूप 
धारण कर लेती हे पर वे मनोवेगों में नहीं गिनो जातीं । 
ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य ज्योंही समाज में प्रवेश करता 
है, उसके दुःख और सुख का बहुत सा श्रंश दूसरों की क्रिया वा श्रवस्था 
पर निर्भर हो जाता है श्रौर उसके मनोविकारों के प्रवाह तथा जीवन के 
विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। वह दूसरों के दुःख से दुखी 
ओर दूसरों के सुख से सुखी होने लगता है । श्रब देखना यह है कि क्‍या 
दूसरों के दुःख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है उतना ही 
दूसरों के सुख से सुखी होने का भी । मे समभता हू, नहों । हम अ्रज्ञात- 
कुल-शील मनुष्य के दुःख को देखकर भी दुखी होते है । किसी दुखी 
मन॒ष्य को सामने देखकर हम अश्रपना दुखी होना तब तक के लिए बन्द 
नहीं रखते जब तक रि यह न मालूम हो जाय कि वह कौन है, कहाँ 
रहता है श्रोर कसा है। यह श्रौर बात है कि यह जानकर कि जिसे 
पोड़ा पहुँच रही है उसने कोई भारी श्रपराध वा श्रत्याचार किया है, 
हमारी दया दूर वा कम हो जाय | ऐसे अभ्रवसर पर हमारे ध्यान के 
सामने वह अपराध वा अत्याचार ञ्रा जाता है श्रोर उस श्रपराधी वा 
अ्रत्याचारी का वर्तमान क्लेश हमारे क्रोध की तुष्टि का साधक हो जाता 
है | सारांश यह है कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुःख के श्रति- 
रिक्त ओर किसी विशेषता की श्रपेक्षा नहीं, पर श्रानन्दित हम ऐसे ही 
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शआ्रादमी को देखकर होते हें जो या तो हमारा सुहद या सम्बन्धी हो 
अ्रथवा श्रत्यन्त सज्जन, शीलवान्‌ वा चरित्रवान्‌ होने के काररण समाज 
का मित्र वा हितू हो | यों ही किसी श्रज्ञात व्यक्ति का लाभ वा कल्यारण 
सुनने से हमारे हृदय में किसी प्रकार के श्रानन्द का उदय नहीं होता । 
इससे प्रकट है कि दूसरों के दुःख से दुखी होने का नियम बहुत व्यापक 
झ्रौर दूसरों के सुख से सुखी होने का नियम उसकी श्रपेक्षा परिमित 
है। इसके अतिरिक्त दूसरों को सुखी देखकर जो श्रानन्द होता 
है उसका न तो कोई अलग नास रखा गया है और न उसमें वेग या 
क्रियोत्पादक गुरण है। पर दूसरों के दुःख के परिज्ञान से जो दुःख होता 
हैं वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता हँ श्रोर अपने काररण 
को दूर करने की उत्तेजना करता है । 
जबकि श्रज्ञात व्यक्ति के दुःख पर दया बराबर उत्पन्न होती है 
तब जिस व्यक्ति के साथ हमारा विदष संस है, जिसके गुरणों से हम 
ग्रच्छी तरह परिचित है, जिसका रूप हमें भला मालूम होता है उसके 
उतने हो दुःख पर हमें श्रवश्य श्रधिक करुणा होगी । किसी भोली-भाली 
न्दरी रमणी को, किसी सच्चरित्र परोपकारी महात्मा को, किसी श्रपने 
भाई-बन्धु को दुःख में देखकर हमें श्रधिक व्याकुलता होगी । करुणा की 
यह सापेक्ष तीत्रता जीवन-निर्वाह की सुगमता और कार्य-विभाग की 
पूर्णता के उद्द इय से इस प्रकार परिमित की गई है । 
मनुष्य की प्रकृति में शील औश्रौर सात्विकता का श्रादि-संस्थापक 
यही मनोविकार है । मनुष्य को सज्जनता वा दुजंनता श्रन्य प्रारिययों के 
साथ उसके सम्बन्ध वा संसगे द्वारा हो व्यक्त होती है । यदि कोई मनुष्य 
जन्म से हो किसी निर्जेन स्थान से अपना निर्वाह करे तो उसका कोई 
कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोटि में न आएगा । उसके सब कर्म निलिप्त 
होंगे। संसार सें प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्द बय दुःख की निवत्ति 
शोर सुख की प्राप्ति है, श्रतः सबके उद्द श्य को एक साथ जोड़ने से संसार 
का उह इय सुख का स्थापन और दुःख का निराकरण या बचाव हुआ्रा। 
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झ्रतः जिन कर्मों से संसार के इस उद्द इय का साधन हो वे उत्तम हैं। 
प्रत्येक प्रारगी के लिए उससे भिन्‍न प्रारणी संसार है। जिन कर्मों से 
दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दुःख की निवत्ति हो वे शुभ 
श्रौर सात्विक है तथा जिस श्रन्तःकरर-वत्ति से इन कर्मों में प्रवृत्ति हो 
वह सात्विक है । कृपा वा प्रसन्नता से भी दूसरों के सुख की योजना की 
जातो है । पर एक तो कृपा वा प्रसन्नता में आत्मभाव छिपा रहता है 
श्रौर उसकी प्रेरणा से पहुँचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है । 
दूसरी बात यह है कि नवीन सुख की योजना की श्रपेक्षा प्राप्त दुःख की 
निवत्ति की आवश्यकता अत्यन्त श्रधिक है । 
दूसरे के उपस्थित दुःख से उत्पन्न दुःख का श्रन॒ भव अ्रपनी तीकब्रता 
के काररणण मनोवेगों की श्रेणी में माना जाता है, पर अपने आ्राचरण 
द्वारा दूसरे के संभाव्य दुःख का ध्यान या श्रनुमान, जिसके द्वारा हम 
ऐसी बातों से बचते हे जिनसे अ्रकारण दूसरे को दुःख पहुँचे, शील वा 
साधाररा सद्वृत्ति के श्रन्तगत समभा जाता है। बोल-चाल की भाषा 
में तो 'शील' शब्द से चित्त की कोमलता वा मुरोबत ही का भाव समझा 
जाता है, जसे “उनकी श्रांखों में शील नहीं है', .'शील तोड़ना श्रच्छा 
नहीं । दूसरों का दःख दूर करना और दूसरों को दुःख न पहुंचाना इन 
दोनों बातों का निर्वाह करने वाला नियम न पालने का दोषी हो सकता 
है, पर दुःशीलता वा दुर्भाव का नहीं | ऐसा मनुष्य झूठ बोल सकता है 
पर ऐसा नहीं कर सकता जिससे किसी का कोई काम बिगड़े या जी 
दुखे । यदि वह कभी बड़ों को कोई बात न सानेगा तो इसलिए कि वह 
उसे ठीक नहीं जंचतो, वह उसके श्रनुकल चलने में श्रसमर्थ है; इसलिए 
नहीं कि बड़ों का भ्रकाररण जी दुखे । मेरे विचार के श्रनुसार “सदा सत्य 
बोलना, “बड़ों का कहना मानना,” आदि नियम के श्रन्तगंत हे, शील के 
न्तगंत नहीं । भूठ बोलने से बहुधा बड़े-बड़े श्रनथ हो जाते हैं, इसी से 
उसका श्रभ्यास रोकने के लिए यह नियम कर दिया गया कि किसी 
भी श्रवस्था सें कूठ बोला ही न जाय । पर मनोरजंन, खुशामद और 
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शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में ऐसा बहुत सा भूठ बोला जाता है 
जिस पर कोई समाज कुपित नहीं होता । किसी-किसी अवस्था में तो 
धर्म-ग्रन्थों में फूठ बोलने की इजाजत तक दे दी गई है, विशेषत: तब 
जबकि इस नियम-भंग द्वारा अन्तःकररणाण की किसी उच्च ओर उदार वृत्ति 
का साधन होता हो । यदि किसी के भूठ बोलने से कोई निरपराध ओर 
नि:सहाय व्यक्ति श्रनुचित दण्ड से बच जाय तो ऐसा भठ बोलना बुरा 
नहीं बतलाया गया है, क्योंकि नियम होल व सद्वत्ति का साधक 
हैं, समकक्ष नहीं । मनोवेग-वरजित सदाचार केवल दम्भ है। मनुष्य के 
ग्रन्त:कररा में सात्विकता की ज्योति जगाने वालो यही करुणा है । इसी 
से जन ओर बोद्ध धर्म में इसको बड़ी प्रधानता दी गई है श्रोौर गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने भी कहा है--- 
पर-उपकार सरिस न भलाई । 
पर-पीड़ा सम नहीं अ्धमाई ।। 

यह बात स्थिर और निविवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी-न-किसी 
रूप में सात्विक शोलता ही है । अ्रतः करुरणा और सात्विकता का सम्बन्ध 
इस बात से श्रोर भी प्रमारिणषत होता है कि किसी पुरुष को दूसरे पर 
करुणा करते देखकर तीसरे को करुरणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न 
होती है । किसी प्रारणी में और किसी मनोवेग को देखकर श्रद्धा नहों 
उत्पन्न होती । किसी को क्रोध, भय, ईर्ष्या, घ॒रणा, श्रानन्द श्रादि करते देख- 
कर लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर बठते । यह दिखलाया ही जा चुका है 
कि प्रारिययों की आदि शअ्रन्तःकरर-वबृत्ति रागात्मक है । अतः मनोवंगों से 
से जो श्रद्धा का विषय हो वही सात्विकता का श्रादि-संस्थापक ठहरा । 
दूसरी बात यह भो ध्यान देने की हे कि सनुष्य का आरचररा मनोवेग वा 
प्रवत्ति ही का फल है । बद्धि दो वस्तुओं के रूपों को अलग-श्रलग दिखला 
देगी, यह मनुष्य के मनोवेंग पर निर्भर है कि वह उनमें से किसी एक 
को चुनकर कारर्थ में प्रवृत्त हो । कुछ दाशनिकों ने तो यहाँ तक दिखलाया 
है कि हमारे निश्चयों का श्रन्तिम आधार अनुभव वा कल्पना की तीक्रता 
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ही है; ब॒द्धि द्वारा स्थिर की हुई कोई वस्तु नहीं । गोली लकड़ी को आग 
पर रखने से हमने एक बार धुआँ उठते देखा, दस बार देखा, हजार 
बार देखा; श्रतः हमारी कल्पना में यह व्यापार जम गया और हमने 
निईचय किया कि गीली लकड़ी आग पर रखने से धुश्नाँ होता है। 
यदि विचारकर देखा जाय तो स्मृति, अनुमान, बद्धि आदि अ्रन्तःकरर 
की सारी वृत्तियाँ केवल मनोवेगों की सहायिका हे, वे मनोवेगों के लिए 
उपयुक्त विषय-मात्र ढू ढ़ती है । मनुष्य की प्रवृत्ति पर कल्पना को ओर 
सनोवेगों को व्यवस्थित और तीत् करने वाले कवियों का प्रभाव प्रकट 
ही है। 

प्रिय के वियोग से जो दुःख होता हे वह भो करुणा कहलाता 
है, क्योंकि उसमें दया व करुणा का अंश भी सिला रहता है । ऊपर 
कहा जा चुका है कि करुरपा का विषय दूसरे का दुःख है। श्रत. प्रिय 
के वियोग में इस विषय की संप्राप्ति किस प्रकार होती है, यह 
देखना है । प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्ष श्रनिह्चय में डालता 
है । प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से उसके सुख का जो निशचय होता 
रहता ह वह उसके दूर होने से श्रनिदचय में परिवर्तित हो जाता है । 
श्रस्तु, प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का 
अ्रनिस्चय है । जो करुरपा हमें साधारण जनों के उपस्थित दुःख से होती 
है वही करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अ्रनिश्चय-मात्र से होती है । 
साधाररण जनों का तो हमें दुःख श्रसह्य होता है, पर प्रियजनों के सुख का 
अ्रनिन्‍तय ही । श्रनिश्चित बात पर सुखी या दुखो होना ज्ञानवादियों के 
निकट श्रज्ञान है, इसी से इस प्रकार के दुःख वा करुरणा को किसो-किसोी 
प्रांतिक भाषा में 'मोह' भी कहते हे । सारांश यह कि प्रिय के वियोग- 
जनित दुःख में जो करुणा का अ्रंश रहता है उसका विषय प्रिय के सुख 
का श्रनिश्चवय है । रास-जानकी के वन चले जाने पर कौदल्या उनके सुख 
के श्रनिव्चय पर इस प्रकार दुखो होती हे : 
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वन को निकरि गए दोउठ भाई। 
सावन गरजे, भादों बरसे, पवन चले पुरवाई। 
कौन बिरिछ तर भीजत हू ह, राम लखन दोउ भाई ॥। 
“5गोौत 
प्रेमी को यह विव्वास कभो नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का 
ध्यान जितना वह रखता हे, उतना संसार में और भी कोई रख सकता 
है । श्रीकृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए, जहाँ सब प्रकार का सुख-वभव 
था, पर यशोदा इसी सोच में मरतो रहों कि : 
प्रात समय उठि माखन रोटी को बिन माँगे देंहै ? 
को मेरे बालक कुंवर कानन्‍्ह को छिन छिन आगो लेहै ? 
और उद्धव से कहती हैं : 
संदेसो देवकी सों कहियो । 
हों तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ॥। 
उबटन, तेल और तातो जल देखत ही भजि जाते । 
जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती क्रमक्रम करिके नहाते ।। 
तुम तो टेव जानतिहि ह्वही तऊ मोहि कहि आावे। 
प्रात उठत मेरे लाल लड़तहि माखन रोटो भाव।। 
ग्रब यह 'सूर॑ मोहि निसि-वासर बड़ो रहत जिय सोच । 
ग्रब मेरे अलक लड़ते लालन ह्वहें करत संकोच ॥। 
वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का श्रनिशचय ही 
नहीं, कभी-कभी घोर श्रनिष्ट की झ्राशंका तक होती है; जैसे एक पति- 
वियोगिनी स्त्री सन्देह करती है : 
नदी किनारे घुझ्लाँ उठत है, में जानू कछु होय । 
जिसके कारण मे जली, वही न जलता होय ।। 
प्रिय के वियोग-जनित दुःख में जो करुणा का प्रंश होता है उसे तो 
मेने दिखलाया, किन्तु ऐसे दुःख का प्रधान अंग आत्मपक्ष-सम्बन्धी एक 
श्र ही प्रकार का दुःख होता है जिसे शोक कहते हे । जिस व्यक्ति से 
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किसी की घनिष्ठता श्रौर प्रोति होती है वह उसके जीवन के बहुत से 
व्यापारों तथा मनोवत्तियों का श्राधार होता है। उसके जीवन का बहुत 
सा अंश उसी के सम्बन्ध द्वारा व्यक्त होता है। मनष्य अपने लिए संसार 
ग्राप बनाता है। संसार तो कहनें-सुनने के लिए है, वास्तव में किसी 
मनष्य का संसार तो वे ही लोग हे जिनसे उसका संसग या व्यवहार है । 
श्रतः ऐसे लोगों में से किसी का दूर होना उसके लिए उसके संसार के 
एक अंश का उठ जाना या जीवन के एक अंग का निकल जाना है । किसो 
प्रिय वा सुहृद के चिर-वियोग या मृत्यु के शोक के साथ करुरणा या दया 
का भाव मिलकर चित्त को बहुत व्याकल करता है। किसी के सरने पर 
उसके प्राणी उसके साथ किये हुए श्रन्याय या कृग्पवहार तथा उसकी 
इच्छा-पूति के सम्बन्ध में श्रपनी त्रुटियों को स्मररप करके और यह 
सोचकर कि उसकी आत्मा को सनन्‍्तुष्ट करने की सम्भावना सब दिन के 
लिए जाती रही, बहुत श्रधीर ओर विकल होते है । 

सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुरणा का प्रसार 
ग्रावदयक है । समाज-शास्त्र के पशिचमो ग्रन्थकार कहा करें कि समाज 
में एक-दूसरे की सहायता अ्रपनी-अ्रपनी रक्षा के विचार से की जाती है; 
यदि ध्यान से देखा जाय तो कमं-क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची 
उत्तेजना देने वाली किसो-न-किसी रूप में करुरणा ही दिखाई देगी । मेरा 
यह कहना नहीं कि परस्पर की सहायता का परिराम प्रत्येक का कल्यारण 
नहीं है । मेरे कहने का यह अ्रभिप्राय है कि संसार में एक-दूसरे की 
सहायता, विवेचना द्वारा निश्चिचत, इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर 
दृष्टि रखकर नहीं की जाती बल्कि मन की प्रवत्तिकारिरणी प्रेरणा से की 
जाती है। दूसरे की सहायता करने से श्रपनी रक्षा की भी सम्भावना हे 
इस बात या उद्द इय का ध्यान प्रत्येक, विशेषकर सच्चे सहायक को तो 
नहीं रहता । ऐसे विस्तृत उद्द शयों का ध्यान तो विश्वात्मा स्वयं रखता 
है; वह उसे प्ररिणयों की बुद्धि एसी चंचल और मण्डे-मण्डे भिन्न वस्तु 
के भरोसे नहीं छोड़ता । किस युग में श्रौर किस प्रकार मनुष्यों ने समाज- 


९२४ 


रक्षा के लिए एक-दूसरे की सहायता करने की गोष्ठी की होगो, यह 
समाज-शास्त्र के बहुत से वक्‍ता हो जानते होंगे । यदि परस्पर सहायता 
की प्रवृत्ति पुरुषों की उस पुरानी पंचायत हो के काररण होती श्र यदि 
उसका उद्द इय वहीं तक होता जहाँ तक ये समाज-शास्त्र के वक्‍ता बत- 
लाते है तो हमारी दया मोटे, म॒स्टंड और समर्थ लोगों पर जितनी होती 
उतनी दोन, अशक्त श्र श्रपाहिज लोगों पर नहीं, जिनसे समाज को 
उतना लाभ नहीं । पर इसका बिलक्‌ल उलदा देखने में श्राता है । दुखी 
व्यक्ति जितना ही श्रधिक श्रसहाय और श्रसमर्थ होगा उतनी ही श्रधिक 
उसके प्रति हमारी करुणा होगी । एक श्रनाथ श्रबला को मार खाते 
देखकर हमे जितनी करुणा होगी उत्तनी एक सिपाही या पहलवान को 
पिटते देखकर नहीं । इससे स्पष्ट है कि परस्पर साहाय्य के जो व्यापक 
उद्द इय है उनका धाररण करने वाला मन॒ष्य का छोटा-सा अन्तःकररण 
नहीं, विश्वात्मा है । 

दूसरों के विशेषतः अपने परिचितों के क्‍्लेश या करुरणा पर जो वेग- 
रहित दुःख होता है उसे सहानुभूति कहते ह । शिष्टाचार में श्रब इस दब्द 
का प्रयोग इतना श्रधिक होने लगा है कि यह निकम्सा-सा हो गया है। 
अब प्रायः इस शब्द से हृदय का कोई सच्चा भाव नहीं समझा जाता है । 
सहानुभूति के तार, सहानुभूति की चिट्ठियाँ, लोग यों हो भेजा करते है । 
यह छठा शिष्टता मनुष्य के व्यवहार-क्षेत्र में घुसकर सचाई को चरती 
चली जा रही हे । 

करुणा अपना बीज लक्ष्य में नहों फेंकती, श्रर्थात्‌ जिस पर करुणा 
की जाती है वह बदले में करुरणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता- 
जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है--बल्कि कृतज्ञता, श्रद्धा या प्रीति 
करता है । बहुत सी ओऔपन्यासिक कथाश्रों में यह बात दिखलाई गई कि 
युवतियाँ दुष्टों के हाथ से श्रपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में 
फेंस गई हे । उद्द गशील बंगला उपन्यास-लेखक करुणा श्र प्रीति के 
मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दइ्य उपस्थित करते हैं । 
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मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश श्रौर काल की परिमिति श्रत्यंत 
संकूचित होती है। मनुष्य जिस वस्तु को, जिस समय और जिस स्थान 
पर देखता हैं उसकी, उसी समय और उसी स्थान की श्रवस्था का श्रनुभव 
उसे होता है। पर स्मृति, श्रनमान या उपलब्ध ज्ञान के सहारे मनुष्य 
का ज्ञान इस परिसिति को लाँघता हुआ श्रपना देश ओर काल-सम्बन्धो 
विस्तार बढ़ाता है। उपस्थित विषय के सम्बन्ध में उपयुक्त भाव प्राप्त 
करने के लिए यह बिस्तार कभी-कभी श्रावश्यक होता हे । मनोबवेगों की 
उपयकक्‍तता कभी-कभी इस विस्तार पर निर्भर रहतो है । किसी मार खाते 
हुए श्रपराधी के बिलाप पर हमें दया श्राती है, पर जब सुनते हैं कि कई 
स्थानों पर कई बार वह बड़े-बड़े श्रपराध कर चुका है, इससे आगे भी 
ऐसे ही श्रत्याचार करेगा तब हमें श्रपनी दया की अ्रनुपयुक्तता मालम हो 
जातो है। ऊपर कहा जा चुका है कि स्मृति और शअ्रनुमान श्रादि केवल 
मनोवेगों के सहायक हैं श्रर्थात्‌ प्रकारान्तर से वे सनोवेगों के लिए विषय 
उपस्थित करते हे । ये कभी तो श्राप-से-श्राप विषयों को मन के सामने 
लाते है; कभी विषय के सामने श्राने पर ये उससे सम्बन्ध ( प्‌र्वापर वा 
कार्य-काररप-सम्बन्ध ) रखने वाले श्रौर बहुत से विषय उपस्थित करते 
हे जो कभी तो सब-क-सब एक ही सनोवेग क॑ विषय होते हें श्रौर उस 
प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न सनोवेग को तोत् करते हु, कभी भिन्न-भिन्न 
मनोवेगों के विषय होकर प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न मनोवेगों को परिवर्तित 
वा धीमा करते हं । इससे यह स्पष्ट है कि मनोवेग वा प्रवृत्ति की मन्द 
करने वाली स्मृति, श्रनमान वा बुद्धि आदि कोई दूसरी श्रन्तःकररखा-वृत्ति 
नहीं हे, मन की रागात्मिका क्रिया या श्रवस्था ही है । 

मनष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति हो में है। नोतिज्ञों श्रौर 
धामिकों का मनोवेगों को दूर करने का उपदेश घोर पाखंड है। इस 
विषय में कवियों का प्रयत्न ही सच्चा है जो मनोबिकारों पर सान ही 
नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमाजित करते हुए सृष्टि के पदार्थों के साथ 
उनके उपयुक्त सम्बन्ध-निर्वाह पर जोर देते हे । यदि मनोवेग न हो तो 
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स्मृति, अ्रनुमान, ब॒ृद्धि श्रादि के रहते हुए भी मनुष्य बिलकुल जड़ हे। 
प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने इन सनोवेगों 
को मारने और श्रशक्त करने पर विवश होता जाता है, इनका पूर्ण और 
सच्चा निर्वाह उसके लिए कठिन होता जाता है और इस प्रकार उसके 
जीवन का स्वाद निकलता जाता है। वन, नदी, पर्वत श्रादि को देखकर 
ग्रानन्दित होने के लिए श्रब उसके हृदय में उतनी जगह नहीं । दुराचार 
पर उसे क्रोध वा घरणा होतो है, पर भूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुरा- 
चारी की भी मुंह पर प्रशंसा करनी पड़ती हू । जीवन-निर्वाह की कठिनता 
से उत्पन्न स्वार्थ के कारण उसे दूसरे के दुःख की श्रोर ध्यान देने, उस पर 
दया करने और उसके दुःख की निवृत्ति का सुख प्राप्त करने की फुरसत 
नहीं । इस प्रकार मनुष्य, हृदय को दबाकर केवल ऋर आवश्यकता और 
कृत्रिम नियमों के ग्रनसार ही चलने प्र विवश और कठपुतलोी-सा जड़ 
होता जाता है--उसकी भावुकता का नाश होता जाता है। पाखंडी लोग 
मनोवेगों का सच्चा निर्वाह न देख, हताश हो मुंह बना-बनाकर कहने 
लगे ह--“करुरणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, क्रोधष छोड़ो, आनन्द छोड़ो । बस, 
हाथ-पेर हिलाझ्ो, काम करो ।” 

यह ठोक है कि मनोवेग उत्पन्न होना और बात हैं श्रोर सनोवेग के 
अ्रनुसार क्रिया करना ओर बात; पर अनु सारी परिरणाम के निरन्तर 
श्रभाव से सनोवेगों का अश्रभ्यास भी घटने लगता हैं । यदि कोई मनुष्य 
ग्रावश्घयकतावश कोई निष्ठुर कार्य अपने ऊपर ले ले तो पहले दो-चार बार 
उसे दया उत्पन्न होगी, पर जब बार-बार दया का कोई अ्नुसारो परिणाम 
वह उपस्थित न कर सकेगा तब धीरे-धीरे उसका दया का श्रभ्यास कम 
होने लगेगा । 

बहुत से ऐसे अवसर झा पड़ते ह जिनमें करुणा आदि मनोवेगों के 
अ्रनूसार काभ नहीं किया जा सकता; पर ऐसे श्रवसरों की संख्या का 
बहुत बढ़ना ठीक नहों है। जीवन में सनोवेगों के ग्रनूसार परिरणाम का 
विरोध प्रायः तीन वस्तुझ्नों से होता है--(१) आवश्यकता, (२) नियम 
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शोर (३) न्याय । हमारा कोई नौकर बहुत बढ़ा और कार्य करन में 
अ्रशकक्‍त हो गया ह जिससे हमारे काम में हज होता हैं । तो हमें उसकी 
श्रवस्था पर दया ही आती है, पर श्रावहयकता के श्रनुरोध से उसे श्रलग 
करना पड़ता है । किसी दुष्ट अफसर के कुवाक्य पर क्रोध तो श्राता है 
पर मातहत लोग श्रावश्यकतावश उस क्रोध के श्रन॒सार कार्य करने 
की कौन कहे उसका चिह्न तक नहीं प्रकट होने देते । श्रब नियम को 
लीजिए । यदि कहीं पर यह नियम है कि इतना रुपया देकर लोग कोई 
कार्य करने पाएँ तो जो व्यक्ति रुपया वसूल करने पर नियुक्त होगा वह 
किसी ऐसे श्रकिचन को देखकर, जिसके पास एक पेसा भी होगा, दया 
तो करेगा, पर नियम के वशोीभत हो उसे वह उस कार्य को करने से 
रोकेगा । राजा हरिइ्चन्द्र ने श्रपनी रानी शब्या से ही म्रत पुत्र के कफन 
का टुकड़ा फड़वाकर नियम का अश्रदभूत पालन किया था। पर वह समभ 
रखना चाहिए कि यदि शव्या के स्थान पर कोई दूसरी दुखिया स्त्री 
होती तो राजा हरिवचन्द्र के उस नियम-पालन का उतना महत्त्व न 
दिखाई पड़ता; करुरणा ही लोगों की श्रद्धा को भ्रपनी ओर श्रधिक खींचती 
है । करुरणा का विषय दूसरे का दुःख है, श्रपना दुःख नहीं । आत्मीय जनों 
का दुःख एक प्रकार से अपना ही दुःख हे; उससे राजा हरिव्चन्द्र के 
नियम-पालन का जितना स्वार्थ से विरोध था उतना करुणा से नहीं । 
न्याय श्रोर करुणा का विरोध प्रायः सुनने मे झ्ाता है। न्याय से 
उपयुक्त प्रतिकार का भाव समभा जाता है। यदि किसी ने हमसे 
१०००) उधार लिये तो न्याय यह हैँ कि वह १०००) लौटा दे । यदि 
किसी ने कोई अपराध किया तो न्याय यह है कि उसको दण्ड मिले । 
यदि १०००) लेने के उपरान्त उस व्यक्ति पर कोई शआ्रापत्ति पड़ी और 
उसकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई तो न्याय पालने के विचार का 
विरोध करुरता कर सकती है । इसी प्रकार यदि अपराधी मनष्य बहुत 
रोता-गिड़गिड़ाता है, कान पकड़ता है ओर पूरा दण्ड की श्रवस्था में 
अ्रपने परिवार की घोर दु्देशा का वर्णन करता है तो न्याय के पूरण 
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निर्वाह का विरोध करुणा कर सकती है। ऐसी अवस्थाओं में करुर्णा 
करने का सारा अधिकार विपक्षी श्रर्थात्‌ जिसका रुपया चाहिएया 
जिसका श्रपराध किया गया है उसको है, न्यायकर्ता या तोसरे व्यक्ति 
को नहीं । जिसने श्रपनी कमाई के १०००) श्रलग किये, या अ्रपराध 
द्वारा जो क्षतिग्रस्त हुआ, विश्वात्मा उसी के हाथ में करुरपा जेसी उच्च 
सद्वत्ति के पालन का शुभ अवसर देता है । करुणा सेंत का सोदा नहीं 
है । यदि न्यायकर्ता में करुणा है तो वह उसको शान्ति पृथक रूप से 
कर सकता है, जसे ऊपर लिखे मामलों में वह चाहे तो दुखिया ऋरणणी 
को हजार-पॉचसो अ्रपने पास से दे दे या दण्डित व्यक्ति तथा उसके 
परिवार की ओर प्रकार से सहायता कर दे । उसके लिए भी करुरगा 
का द्वार खुला है । 
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जो धीर है, जो उद्व गरहित हैं, वही संसार में कुछ कर सकते ह । 
जो लोहे की चादर की भांति ज़्ञरा हो में गरम हो जाते श्रोर ज्ञरा हो 
में ठण्ड पड़ जाते ह, उनके किये क्‍या हो सकता है ? मसल है--“जो 
बादल गरजते हे, वे बरसते नहीं । 

धीर पुरुष का मन समुद्र के समान होता है। वह गम्भीर श्रौर 
ग्रथाह होता है। समुद्र की तरह मर्यादा-पालन में उसकी यह दश्ञा है 
कि श्रानन्द और एऐद्वर्य-रूपी श्रनेक नद-नदियाँ उसमें गिरती हे; पर 
क्या मजाल जो वह ज्ञरा भी मर्यादा का उल्लंघन करे। उसकी परि- 
पूर्णता को देखिए---ताप रूपी सूर्य दिन-रात उसे तपाया करते है । यही 
नहीं, चिन्ता रूपी विचार-बड़वाग्नि दिन-रात उसमें जला करती है, पर 
उसमें जरा भी कमी नहीं होतो । साथ हो, जिस समय उसमें कोई 
तृफान त्रा जाता है उस समय किसकी सजाल है जो उसे रोक सके । 
यह नहीं कि इधर पानी बरसा, उधर पहाड़ी नदी उबल पड़ी; बीच में 
हाथी भी पड़ा तो बह चला, पर थोड़ी देर में पानी नदारद, हाथी ज्यों- 
का-त्यों बच गया । 

एक बड़ा भारी दाशनिक कहता है--“चाहे युद्ध हो, चाहे मररण 
ही क्‍यों न हो, जिसका सन ऐसे समयों में भी हिमाचल की तरह श्रचल 
रहता है, वही धीर है ।” श्रह्य, कितनी अ्रच्छी परिभाषा है ! सचमुच, 


जिसका मन ज्ञरा से सुखया दुःख से उहिग्न हो गया, वह क्‍या कर 
सकेगा ? कंसा ही समय क्यों न श्रा पड़े, कंसी ही भारी बात क्‍यों न हो 
जाय, जिस पुरुष का मन निइचल रहता है--जिसका मन बाल-भर भी 
नहीं डिगता--वही काल-चक्र की गति को बदल सकता है; वही संसार 
के वीरों में गिना जाता है । वही संसार में कुछ कर गजरता है। उसी 
का नास सारो जाति रुच्चे आ्रादर से लेती है। उसी का नाम इतिहासों 
में श्रजरामर हो जाता है । 

एक बार नेपोलियन से, जब वह यूरोप फतह कर रहा था, किसी 
नें कहा--''महाराज, पग्राल्प्स (पर्वत) सामने खड़ा हैं; सेना क्‍्योंकर 
उसके दूसरी ओर जायगी ?” उस धोर के मन में जरा भी उद्गवगन 
हुआ । उसने जवाब दिया--“हाँ, ऐसी बात है । श्राल्प्स को भी मालम 
हो जायगा कि नेपोलियन इधर से ही गया ।” आदेश हुआ---“श्राल्प्स 
न रह जाय ।” धोीर का श्रादेश भला कहीं टल सकता था । यह तो था 
नहीं कि कभी यह बात, कभो वह बात । वहाँ तो जबान से जो निकला, 
सो निकला । बस, श्राल्प्स नहीं रह गया । 

मार्नासह ने बरसात के दिनों सें काबुल पर चढ़ाई की । अ्रटक 
(सिन्धु) खूब चढ़ी हुई थो। पार करने के लिए कोई पुल न था। 
साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि श्रटक का पार जाना श्ास्त्र-सम्मत नहीं, 
पर क्या इससे प्रद्मान्तसागर-सद॒द्य मान डावॉडोल हो सकता था ? पव॑त 
भी प्रलय-वाय से हिल जाते हे; पर निएचल मन कभी नहीं हिलता । 
निदान सान ने कहा : 

“सबब भूमि गोपाल की यामें भ्रटक कहा । 
जाके मन में अटक है सोई झ्रटक रहा ।। 

जरा इस पद्च के दूसरे चररसण पर ध्यान दीजिए। देखिए, कसा 
बविलक्षण भाव टपक रहा है । झस्तु, मान ने अपना घोड़ा सिन्ध से 
डाल दिया । कहते हे, सिन्धु नदी उतर गई और घुटनों तक ही पानी 
रह गया। आखिर तो बरसात में बढ़ी हुई नदी थी न ! धोर के 
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उज्ज्वल उदाहरराण मान के सामने भला वह कब ठहर सकती थी ? 
याद रखिए, यदि मान मे इतना धेर्य न होता तो वह ऐसे दुजंय स्थान 
को जीत न सकता । 

बाबर जब इब्राहीम लोदी पर चढ़ाई कर रहा था, तब उससे एक 
नजूमी ने कहा कि सामने मंगल है। श्राप चढ़ाई न करिए, नहीं तो हार 
जायेंगे । पर, इससे क्या होने को था ! यदि वह धोर*ऐसी2बातों से डर 
जाता तो भला भारत में इतना बड़ा म॒गल-राज्य स्थापित कर सकता ? 
श्रस्तु, उसने चढ़ाई श्रारम्भ कर दी । उसमें उसी की जीत हुई । 

महाराज प्रतार्पासह को सत्ताईस बरस तक कंसे-कंसे कष्ट उठाने 
पड़े, क्या-क्या विपत्तियाँ उन पर नहीं श्राई, क्या-क्या दुःख उन्हें नहीं 
उठाने पड़े, पर क्‍या इससे धोर का स्वरूप बदल सकता था ? भला, 
कड़ी-से-कड़ी धूप से तप्त होकर भी बरफ कहीं शीतलता छोड़ .सकता 
है । एक कवि कहता है : 

'“कदर्थितस्थापि हि घैयंधृत्ते ने शक्यते घैयंग्रुणः श्रमाष्ट्रम । 

ग्रधोमुखस्यापि कृतस्य वद्धे नाघिः शिखा याति कदाचिदेव ||” 

अ्र्थात--धी र पर दु:ख पड़ने से उसका धय-ग्रण थोड़े ही दूर हो 
सकता हैं । जलती श्राग को यदि उलट दीजिए तो भी उसकी शिखा 
ऊपर ही को जायगी, नीचे को नहीं । 

धीर का प्रधान लक्षण है : 

“जलाहतोौ विशेषेणश विद्यदग्नेरिव द्युति: । 
ग्रापदि स्फ्रति प्रज्ञा यस्य घीरः स एवं हि ॥।” 
+-कंथा-स रित्सागर 

ग्र्थात्‌--जलाहत विद्य दग्नि के समान विपत्ति में जिसकी प्रज्ञा की 
दा ति बढ़तो जातो है, वह धोर है । 

कसी पते की उक्ति हूँ ! प्रताप का धर्थ उन विपत्तियों से दिन- 
दिन बढ़ता ही गया । जसे-जसे उन्हें कष्ट फेलना पड़ा, जसे-जसे उनकी 
उलभनें जटिल होती गई, वंसे-ही-वेसे उनके धंयं की जड़ मजबूत 
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पड़ती गई । धेये-रूपी वक्ष की विपत्ति ही खाद है, वही धर्य की कसौट 
हे। तभी न गुसाई जी कहते हैं : 
“घीरज धर्म मित्र श्र नारी। 
ग्रापत काल परखिए चारी॥।” 

यों, सुख में तो घोरता का अभिनय सभी कर सकते हे । पर संसार 
के किसी श्रनथंकारो कृत्य को देखकर यदि किसी धोीर महात्मा का 
हृदय जल उठता है तो फिर क्‍या पूछना हैँ, मानो बाक्‌ के सिट्टी के तेल 
की खान में श्राग लग गई, बिना उस अनथे का नाश किये, वह जलन 
बुभ,ने की नहीं । भला ब्रह्मास्त्र भी कहीं बेकार जा सकता है ! जरा 
एक ददय इस तरह का भो देखिए । 

हजरत ईसा मसीह ने जिस समय जेरुसलस में जन्म लिया उस समय 
वहाँ की क्‍या दशा थो, यह इतिहास-प्रेसियों को अ्रविदित नहीं । चारों 
श्रोर श्रकर्म फल रहा था, चारों ओर श्रनर्थ श्रोर श्रविद्या का प्राबल्य था, 
सज्जन कष्ट में पड़े हुए थे, दुजनों की उद्नति हो रही थी । इस श्रन्धेरे 
को देखकर उस महात्मा का जी जल उठा। उसे यह सब श्रसह्म होने 
लगा । बस फिर क्‍या था ? उस घोर ने इस शअ्रधमं-चक्र की गति को 
उलटने की ठान ली । इस गति को फेरना शुरू कर दिया। दुरात्माश्रों 
को मालूम हो गया कि कोई श्रलोकिक दक्ति काम कर रही है। श्रनेक 
विरोधी खड़े हो गए। उन लोगों ने चाहा कि पाप-चक्र की गति न 
रुकने पाए, वह ज्यों-की-त्यों बनी रहे ॥ लाख-लाख उद्योग किये गए, 
पर उन सबसे क्‍या हो सकता था ? जो स्वयं अधीर हे, जो खद ही 
चंचल हे, जिनका मन सदा हो सरपट दोड़ा करता है, भला उनकी 
क्या सजाल जो संसार-चक्र की गति के बदलने को रोक सके। 
पहले वे अपने मन-चक्र का तो निग्नह कर लें, फिर संसार-चक्र का निशरह 
करेगे। शभ्रस्तु, ऐसे ही दुर्जनों ने ईसा के आन्दोलन को रोकना चाहा, 
घैयें को श्रधीरता से जीतना चाहा । इसका नतीजा क्‍या हुआ ? श्रधर्म 
से धर्म को जीत न हो सकी । हाँ, थोड़े दिन के लिए श्रधर्म बल्कि यह 
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कहिए कि पाप-चक्र की चाल श्रौर भी बढ़ गई-अश्रत्याचार दिनों-दिन 
बढ़ने लगे। पापियों ने सोचा, अरब हमारो जोत हुई, मगर यह बात 
उन्हें न सुभी कि मरने के समय चौंटों के पंख निकल आया करते हे । 
जब दीपक बुभने को होता है, तब उसका प्रकाश बढ़ जाता है। निदान, 
श्रत्याचारों की बढ़ती यहाँ तक हुई कि हजरत धर्म-बिद्रोही सिद्ध किये 
गए और उन्हें सूली पर चढ़ाने का शाही हुक्म हुआ । हरेक आदमी 
श्रपने मन से संसार को तोलता है। इस बादशाह ने भी ईसा को अपने 
मनोरूपी काँटे से तोला, इसलिए वह अपने ही समान ईसा को भो 
ग्रधीर समभ बेठा । उसे निईच्य था कि ईसा श्रब राह पर आ जायगा । 
मृत्य का नाम सुनकर वह डर जायगा और ऊल-जलूल बकवाद छोड़कर 
चुप हो बठेगा । पर भला धीर भी कहीं म॒त्यु से डरते है ! मृत्यु को तो 
वे फूल के हार की तरह ग्रहरा करते हे । आ्रात्मबलि ही से तो उनके काय 
की सिद्धि होती है। ऐसे ही समय में तो उन्हें श्रपन सच्चे या भूठे होने 
का पता चलता है । एसे समय में दृढ़ रहने से तो उनकी उपाधि (धीर) 
साथंक होती है। खेर, हजरत सूली पर चढ़ गए। उनके हाथ-पाँवों में 
कीलें ठोंक दी गई । बस पाप-चक्र का यहीं खात्मा हो गया । हजरत के 
हाथ-पाँवों मे कीलें नहीं ठोंकी गईं, बल्कि पाप-चक्र से कीलें ठोंक दी 
गई । एक धीर के ग्रात्मोत्सगं से दुनिया के एक तिमिराच्छन्न हिस्से में 
सत्य का प्रकाश हुआ; सत्य-सू्य का उदय हुआ्रा । उसको मृत्य से एक 
मत जाति जीबित हो उठी । 

संसार के इतिहास में धोरों के एक नहीं लाखों उदाहरण पाये 
जाते हे । बिना घधैये के श्रवलम्ब के, श्रनेक ग्रणों से विभषित रहने पर 
भो, लोग कुछ नहीं कर सके हे। धेये सदाचररण की पहली सोढ़ी हे । 
बिना धर्य के जगत में कोई भी सदाचार की--उन्‍नति की--सोपान- 
परम्परा पर नहीं चढ़ सकता । 

जो श्रधोर हे भला वे क्‍या कर लेंगे ! बरसाती नदी और शरत्का- 
लीन बादलों की तरह, जिनके मन का रंग पल-पल पर बदलता है, क्‍या 
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उनके किये भी कुछ हो सकता है ? उनके सनोरथ कभी पूरे नहीं हो 
सकते । राई-सा दुःख उन्हें पहाड़-सा प्रतीत होता है। उसे वे सह नहीं 
सकते । उनके काररण उन्हें अनेक श्राधि-व्याधियाँ घेर लेती है । 

बिना धीर हुए, बड़ी-से-बड़ी श्रापत्तियों को भेलते हुए भी सुख एवं 
श्रारोग्यतापुवेक लोक-यात्रा कोई पूरी नहीं कर सकता । बिना धीर हुए 
कोई संसार-समर को जीत नहीं सकता। कोई संसार की या श्रपनी 
उन्नति नहीं कर सकता। सबका निष्कर्ष यह है कि जो धोर नहीं, 
वह कुछ कर ही नहीं सकता । इसलिए संसार में यदि कुछ करने की 
इच्छा हो तो धीर बनो । 
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हीन-भावना 
(श्री कन्हैयालाल सहल) 

आत्म-विव्वास की कसी ही हीन-भावनाओ्रों को जन्म देती हे। 
परीक्षरणों द्वारा बहुत से मनोवेज्ञानिक इस परिणाम पर पहुँचे है कि 
प्रौढ़ों में से करीब ७५ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं जिनको अपनी 
शक्ति मे विव्वास नहीं, जिनको इस बात का भी पता नहीं कि वे होन- 
भावना के शिकार हो रहे है । श्राधुनिक मनोविज्ञान जब यह कहता है 
कि बहुत से मनष्यों में चेतन मन को श्रपेक्षा भ्रवचेतन सन का श्रंश 
ग्रधिक है श्रौर श्रवचेतन मन की अपेक्षा श्रचेतन मन का अश अभ्रधिक है 
तो साधारण पाठक चौंक उठता है । क्या इसका ग्रभिप्राय यह है कि हमसें 
से बहुत से ऐसे हे जो भ्पने ही मन के बारे मे सबसे कम जानते हैं ! 
यह भी कम श्राइचरय की बात नहों कि दूसरे हमारे बारे में श्रपेक्षाकृत 
ग्रधिक जानकारी रखते ह श्रौर हमें श्रपता ही पता न हो। मनो- 
विश्लेषण के ग्राचार्थ मानसिक रोगी के अश्रवेतत मन का ज्ञान कराकर 
उसे रोग से मुक्ति दिला देते है । श्रात्म-ज्ञानहीनता सबसे बड़ा रोग 
है जिससे श्रन्य श्रनेक विकार उत्पन्त हो जाते है । हमारी कुण्ठित 
इच्छाएँ ही ग्रवेतन मन में संचित होकर हीन-भावना जेसी ग्रन्थियों को 
जन्म देती हैं। श्राकांक्षाश्रों को श्रगर तुष्टि का स्वाभाविक मार्ग मिलता 
रहे तो जीवन के सामाजिक प्रवाह में इतने रोड़े इकट्ठे न हों । बन्द 
तालाब का पानी सड़ने लगता है, प्रनाविल रहने के लिए पानी को 


उन्मुक्त होकर बहने की श्रावदयकता है । 

हीन-भावना का उद्गम प्राय: बाल्यावस्था में ही देखा जाता है। 
ज्ञान को कमोी, चातुर्य का अ्रभाव, अंग-विकार ग्रादि अनेक काररणों से 
बालक हीन-भाव का श्रनभव करने लगता है। कभी-कभी विक्ृतियों के 
दूर हो जाने पर हीन-भावना भी विदा हो जाती है, किन्तु कुछ मनुष्य 
ऐसे होते हें जो ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी श्रपने को अयोग्य हो 
समभते हे । स्कूलों का निरीक्षरप करते हुए मेने देखा है कि श्रनेक अव- 
सरों पर योग्य श्रध्यापक भी काँप उठता है। वह यह समभने ही नहीं 
पाता कि इन्स्पेक्टर ही सर्वज्ञ नहीं होता। ज्ञान के श्रभाव में भयभोत 
होना समझ में श्रा सकता है, किन्तु सुयोग्य होते हुए भी लड़खड़ा जाना 
आरात्महीनता का ही द्योतक है । 

ग्रात्म-हीन ता के इस रोग पर कंसे विजय पाई जाय ? यह प्रश्न 
सहज ही उठाया जा सकता है । सबसे पहली आझ्रावइयकता तो इस बात 
की है कि हम अ्रपनी शक्तियों की नाप-जोख करें, किन्तु ऐसा करने में 
एक बात का खतरा रह सकता है। कभी-कभी सर्वोत्कुष्ट व्यक्ति से 
अपनी तुलना करके हम अ्रपने में गुणों के श्रभाव का अनभव करने 
लगते हे। किन्तु ऐसा करना श्रपने प्रति श्रन्याय करना है, क्योंकि 
प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम में सर्वोत्कृष्ट नहीं हो सकता । यदि हस 
श्रोसत व्यक्तित से श्रपनोी तुलना करे तो बहुत सी ऐसी बातें मिल सकतो 
है जिनमें हम उसे मात कर सकते है ! कम-से-कम इतना तो श्राइवासन 
हमें मिल ही सकता है कि हम बहुतों से उत्कृष्ट हैं । इसके विपरीत एसी 
बातें भी निकल सकती है जिनमे झौसत व्यक्ति हमसे बढ़ा हुआ हो । 
एंसी अवस्था में हमारा कतेंव्य है कि अपनी कमियों को, श्रपनी 
श्रप्‌ रंताश्रों को समझे ओर उनको टूर करने का प्रयत्न करे । 

बहुत अंजों में सनुष्य स्वयं ही श्रपना शत्रु तथा श्रपना भिन्न होता 
है। 'मुभमें श्रमुक कमी है, मभरमें श्रमुक हीनता है,” निरन्तर इसकी 
रट लगाये रहने से तो वह श्रात्म-विश्वास सर्वथा खो बंठता है । 
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किन्तु यदि उसकी प्रसुप्त श्रात्म-चेतना जागृत हो उठे, उसको यह भान 
होने लगे कि वह भी कुछ कर सकता है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
प्रगति के पथ पर वह एक कदम श्रागे बढ़ गया है। हन॒मान के लिए 
तो यह प्रसिद्ध है कि उनको बल का स्मररण कराने पर उनमे सकड़ों 
गुना बल भ्रा जाता था । मन्‌ के यह कहने पर, 
“किन्तु जीवन कितना निरुपाय 
लिया है देख नहीं सन्देह, 
निराशा है जिसका परिणाम 
सफलता का यह कल्पित गेह । 
श्रद्धा ने जो उत्तर दिया था वह आज भी स्फूतिदायक सिद्ध हो सकता है : 
“ओर यह क्‍या तुम सुनते नहीं 
विधाता का मंगल वरदान-- 
शक्तिशाली हो, विजयी बनो' 
विश्व में गूज रहा जय-गान । 
डरो मत अरे अमृत संतान 
>< >< >< 
प्रकृति के यौवत का शद्धार 
करेंगे कभी न वासी फूल ।” (फासायनी ) 
हीन-भावना से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि सनुष्य का 
मस्तिष्क श्रच्छी तरह काम करने लगे। वह भले-ब्रे में अन्तर मालूम 
करे और अपनी मनोवृत्तियों में सामंजस्य स्थापित कर सके । 
सुन्दर स्वस्थ दशरोर भी होन-भाव को दूर करने में सहायक होता 
है । शारीरिक सौन्दर्य भले ही न हो, स्वास्थ्यगत सौन्दर्य तो हममें 
होना ही चाहिए और सच्चे श्रथ में तो स्वास्थ्य ही सौन्दर्य है। हीन- 
भाव की पूति के लिए अनेक उपाय काम में लाये जाते है । श्राँखों में 
फोला पड़ जाने पर चद्सा लगाना, होठ कट जाने पर म्‌ छ बढ़ाना, 
ठड्डी पर कुष्ठ के चिह्न प्रकट हो जाने पर दाढ़ी बढ़वाना--सभो क्षति- 
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पूति के प्रयास हैं । 
हीन-भाव को दूर करने के लिए एक श्रावश्यक उपाय यह भी है 
कि जो मनुष्य ग्रात्म-विश्वास की कम्तो के काररणण कभी किसी काम में 
सफल हुआ हो नहीं, उसके लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए 
जिसमें सफलता निश्चित हो जाय। एक बार सफलता के स्वाद का 
अ्रनुभव कर लेने पर तो वह श्रनायास दूसरों सफलता के लिए उद्यत 
हो जाता है । इसके लिए यह श्रावरयक है कि ऐसा कास उठाया जाय 
जो व्यावहारिक हो, उसके बल-बते का हो जिससे उसे निराशा का 
सामना न करना पड़े। कोरे श्रादशवाद की परिरणणति प्रायः निराशा में 
देखी जाती है। यथार्थ का बल न मिलने पर श्रादशंवाद पंगु रह 
जाता है। 
हीन-भाव को दूर करने की रामबारा श्रोषध यह है कि हम अपनी 
सीमाश्रों को समझें । श्रासमान के तारे तोड़ना हमारे लिए संभव न हो 
तो इस पृथ्वी पर ही दोड़-घधप करके हम अपनी हविस पूरी कर लें; 
असंभव के पीछे दौड़कर तो हम अपने रोग की वृद्धि ही करेगे, दूसरा 
हमसे विशिष्ट है, होगा, इससे हमें क्‍या ? सामर्थ्य हो तो हम भी 
आत्म-विकास करके उच्चासन पर पहुँच जायें । यदि यह सम्भव न हो 
तो श्रन्य किसी उपयुक्‍त क्षेत्र को चुनकर हम शअश्रपनी विशेषताश्रों का 
परिचय दें । केवल मन की जाली फेंककर चॉद को धरती पर तो नहीं 
उतारा जा सकता । ओर फिर एक मनुष्य के पास हरएक वस्तु श्राएगी 
भी कहाँ से श्रोर कंसे ? 
श्रो मेथिलीशररणाजी गुप्त ने ठीक ही कहा है : 
“कमल तुम्हारा दिन हो 
ओर कुमद यामिनी तुम्हारी है। 
कोई हताश क्‍यों हो ? 
म्राती सब की समान बारी है। 
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धन्य कुमुद, दिन जिसके, 
धन्य कमल रात साथ में जिसके, 
दिन ग्रोर रात दोनों, 
होते हैं हाय हाथ में किसके ?” 
ग्रमृत-संतान मानव को श्रवसाद कभी शोभा नहीं देता । हार मान- 
कर बठ जाना मनुष्य के लिए सबसे बड़ी लज्जा की बात है। भारतीय 
ऋषियों, दा्निकों श्रौर सन्‍तों तथा चंडीदास, पंत श्रादि कवियों ने 
मानव की महत्ता का उद्घोष किया है । 
चोदह भवन जे तर उपराही । 
ते सब मानष के घट माही ।' 
-+कहकर जायसो ने भी मानव का ही जय-जयकार किया है। 
मानव नासमधारो होकर भी जो क्षद्र हृदय-दोबंल्य का परिचय दे तथा 
श्रात्म-हीनता का श्रनुभव करे, वह कसा सानव है ? 
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७ २१६ ७ 
कल्पना 


(डॉक्टर सत्येनद्र ) 

एक विद्यार्थो ने अपनी एक पाठ्य-पुस्तक में पढ़ा : 'कल्पना' मिथ्या 
का दूसरा नाम है। भिथ्या कवि के पास श्राकर कल्पना बन जाती है। 
दूसरे शब्दों में पाठय-पुस्तक के उस निबन्ध-लेखक ने यह स्थापित कर 
दिया कि कल्पना सिथ्या अ्रथवा असत्य के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं 
है। और तब श्राचार-शास्त्री ने यह निर्णय सुनाया कि कवि को कभी 
स्व नहीं मिल सकता ! 

“यह तो कोरी 'कल्पना' है”**“यथाथंबादी ने बलपुर्वंक कहा। 
यथार्थ से परे हो है कल्पना, जब तक कल्पना “कल्पना' है वह यथार्थ 
नहीं हो सकती । वह श्राद्श हो सकतो है--क्योंकि यथार्थ श्रादर्श से 
चिता हैं, वह आदश को ही यह नाम दे सकता हूँ । 

एक व्यवसायार्थो को व्यवसाय-पति ने यह कहकर श्रपने यहाँ से 
निकाल दिया कि “तुम्म कल्पना का श्रभाव हे। कल्पनाहीन व्यक्ति 
व्यवसाय के श्रयोग्य हैं ।---श्रौर वह कल्पनाहीन व्यवसायार्थो श्रपने 
अ्रभाव को उन शब्दों में श्राज तक नहीं समझ सका । 

विधायक कल्पना वज्ञानिक के लिए श्रनिवायं हें । विधायक कल्पना 
ने ही समस्त वेज्ञानिक शोधों को श्रग्मासर किया हैँ श्र सफलता 
दिलाई है । 

कवि, प्रेमी, दाशनिक और उन्मादो, सभी कल्पना-पग्रसित होते 


हे -- ये शब्द शेक्सपियर ने श्रपने एक पात्र से कहलाये हे । 

स्वर्ण पंखों की परी ! श्रयि कल्पने !” कवि ने कल्पना के सान- 
सिक सरस ओर रंजित साक्षात्कार से पुलकित और विभोर होकर लिख 
डाला ! 

कल्पना का सनोविज्ञान--कल्पना एक सानसिक व्यापार है । 
मस्तिष्क द्वारा मन कितने ही व्यापार सम्पादित करता है जिन्हें हम 
इस प्रकार समझ सकते हे । 

१---एक श्रोर यह “जगत है; दूसरो श्रोर मानस है । 

२--मानस ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जगत्‌ से सम्पर्क प्राप्त करता है | 

३--यह प्रथम सम्पर्क 'इन्द्रिय-ज्ञान' होता है। चक्षु, करण, प्राण, 
जिद्ठा तथा त्वचा जगत्‌ का जो प्रत्यक्ष अ्रनुभव प्राप्त करते हे. श्रौर 
जिससे पूर्वे किसी श्रनुभव का सहयोग नहीं होता, वह इन्द्रिय-ज्ञान है । 
इन्द्रिय-ज्ञान वस्तुतः ज्ञान की सीमा को छता है । 

४---इन्द्रिय-ज्ञान मानस के स्मृति-कोष में समा जाता है । 

५--पुनः इन्द्रिय-ज्ञान होने पर पिछले स्मररण के सहयोग से कुछ 
समभने योग्य रूप तेयार होता है । यह परिज्ञान है । 

६--इस प्रकार का परिज्ञान पुनः-पुनः समद्ध होता जाता है, पुराने 
अ्रनुभव, नये अ्रनुभव, इनसे बने विविध रूप ये सब 'ज्ञान' हो जाते है । 
मनुष्य जानकार श्रथवा ज्ञानवान कहा जाने लगता है। प्रत्येक ज्ञान की 
पृष्ठभूमि स्मृति होती है और नथा श्रनुभव उसे उद्द लित करता रहता है । 

७--ज्ञान-ग्रहरग तक शुद्ध 'सत' का भाव रहता है। जो कुछ भो 
सामने श्राता है, इन्द्रियाँ ग्रहरण करती जाती हे । वह मानस कोष में 
एकत्र होता जाता है। 

८--ज्ञान-सम्पादन में सस्तिष्क में तीन प्रक्रियाएँ होती सिलतो हू । 

(श्र) इन्द्रिय-ज्ञान से प्राप्त श्रनुभव-सामग्री । 

(श्रा) परिज्ञान से उद्मुदित तुलनात्मक चेतना स्वयं प्रेरित 

(77५77८07ए९) होती है, श्रतः मात्र 'सत' श्रथवा “जड़ की 
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ही एक गति है । 

(इ) बोध, सामग्री तथा तुलना से सहज ही कोई निष्कर्ष उपलब्ध 
हो जाता है । यह रूपात्मक हो सकता है श्रथवा केवल सुक्ष्म 
भाव-सम्बन्धी हो सकता हे । 

६--भ्रतः ज्ञान-सम्पादन की क्रिया से स्वयमेव एक चेतना तथा 

बोध उदय होता है। इससे मनुष्य के 'स्व का निर्माण होता है, श्रौर 
'पर' से भेद स्पष्ट होने लगता है । 

१०--प्रकृतिदत्त श्रात्म-निर्मारण श्रौर आ्रात्म-रक्षा की सहजात प्रवत्ति 
इस 'स्व' को और अधिक पुष्ट करती हे--तुलना श्रोर बोध में 'स्व 
का मल केन्द्र 'स्व' की दृष्टि से ग्राह्म और अग्राह्म की भावना को जन्म 
देता है--यही भावना विशेष गतिवान होकर “बुद्धि' का रूप ग्रहरण कर 
लेती है । यह ब॒द्धि तुलना और बोध से बहुत काम लेती हे श्रोर वस्तु के 
नाम रूप से भो सुक्ष्म भावों को जागृत करने का काररण बन जाती है । 

११--बुद्धि की गति को “विचार' कहते है, क्योंकि 'स्व' की दृष्टि 
से निबद्ध “बुद्धि (स्व और “पर' का भेद प्रत्येक ज्ञान में स्थापित करना 
चाहती है । ये 'स्व और “पर' प्रहन रूप में उसके समक्ष खड़े होते हे, 
प्रश्न श्रपने साथ “विचार लाता है। 

१२--मनुष्य में जहाँ श्रात्म-निर्मारा और आत्म-शक्षा को सहजात 

भावना है, वहीं आत्म-समपरत श्रथवा तादात्म्य का भी भाव सहजात 
है । विचार 'स्व' “प्र के चिन्तन में मन कभी दोनों को भिन्‍नत कभी 
अ्रभिन्‍न देखता है । वह रह चाहता है कि दोनों स्वरूप स्थिर रहें --क्‍्या 
किसका है इसे वह निदह्चय नहीं कर सकता, तब विवेक का उद्भव 
होता हे । विचार जहाँ तुलना का चेतन रूप हे, विवेक ब्रोध का चेतन 
रूप है। विचार और विवेक से 'चित्त' श्रथवा चेतन्य की वृत्ति पूर्ण 
बलवती होने लगती है। 

१३--बलवती चेतना में बड़ी गति श्रौर चंचलता रहती है। यह 

उदय होकर सानस और मस्तिष्क की प्रत्येक प्रवत्ति पर शासन जमाती 
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है और प्रेररा देती है। यही चेतना इसलिए व्यग्र रहती है कि आत्म- 
साक्षात्कार किया जाय---यह श्रपनी गति और व्यग्रता से उपलब्ध सामग्री 
से श्रपणी मोलिक चाह के सन्तोष के निमित्त स्वयं कितने ही रूपों का 
निर्माण करने के लिए प्रवत्त होती है। यही आनन्द के लिए उत्कण्ठित 
होती है। चेतना का यह आआत्म-रूप उद्योग ही कल्पना कहलाता है । 
यह कल्पना ही चेतना का यथार्थ लक्षरा है। इसी की जब ऊध्व गति 
होती है तब श्रानन्द को अनभति हो पाती है । यहां, इसो के द्वारा सनष्य 
अपने व्यक्तित्व को खड़ा कर सकता है, यहीं वह कुछ स्नजन करने का 
दावा कर सकता है। 

१४--चित्त की तोसरी वृत्ति कल्पना ही स्रजनभाव का उद्रेक कर 
“'मनष्य' के श्रहंकार को श्रवस्थित करती हे । 

इस विवेचन से “कल्पना' का मनोवज्ञानिक रूप स्थिर होता है। 
भारतीय ऋषियों ने समस्त सृष्टि में तीन स्थितियों की परिकल्पना की । 
उन्होंने उन तीनों के द्वारा हो ब्रह्म -स॒पष्ट के विराट तथा सृष्टि के मूल का 
नामकररा करके उसे “सच्चिदानन्द' कहा--सत, चित्त श्रौर आनन्द । 
मानसिक क्षेत्र में शोध से ज्ञात होता है कि कुछ मानसिक वत्तियाँ केवल 
सत हें“ मन श्रौर बुद्धि तक हम “सत्त' सान सकते है, काररण यह है 
कि ये वृत्तियाँ दरोर के श्रन्य श्राववयक धर्मों की भाँति शारीरिक सत्ता 
से सम्बद्ध हे, इनमें स्वयं कत्‌ त्व न होकर ग्राहक दाक्ति विशेष है। 
भारतीय दाशनिकों ने इसीलिए मन तथा बुद्धि के उपरान्त “चित्त' को 
माना । “चित्त हो मनुष्य को 'चेतन-व॒त्ति' हे । यही मनष्य को विचार, 
विवेक ओर कल्पना से युक्‍त करती हे, विचार और विवेक तक मनुष्य 
का चेतन-मानस पदार्थ की जड़ सीमाओ्रों से घिरा रहता है। कल्पना के 
लिए जड़-जगत्‌ से अ्रतिरिक्त चेतन-जगत्‌ की सत्ता भी है । 

ओर इसी चेतन-जगत्‌ श्रथवा सत्ता की शक्ति और कतृ त्व को 

कल्पना प्रकट करना चाहती है--वह स्वयं निर्माण में प्रवत्त होना 

चाहती है, जो सामग्री ज्ञान-राशि के रूप में उसे प्राप्त है उसका वह 
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स्वच्छन्दताप्वंक उपयोग करना चाहती है, वह बन्धनों को बन्धन-रूप 
में ग्रहहए नहीं कर सकतो । चित्त की यही वत्ति है जो मानस-द्षेत्र में 
अ्रहंकार' को उभारतो हूँ और श्राध्यात्मिक क्षेत्र में आनन्द को शोध 
करती है और श्रानन्द को मिलाती है । यहीं हम यह समभ सकते हे कि 
मन॒ष्य के विकास और उसके जीवन को सजीव बनाने के लिए कल्पना 
अ्रनिवायं है । 

किन्तु मनोविज्ञान को दृष्टि से केवल मानसिक वृत्तियों का निरूपरण 
ही पर्याप्त नहीं होता । भाव भी एक आ्रावश्यक तत्त्व है, और उसे मनो- 
विज्ञान में महत्त्व प्राप्त है। भावों में श्रारस्भिक स्थान ओऔत्सुक्य श्रथवा 
उत्कण्ठा का होना चाहिए। ज्ञान श्रथवा श्रनुभव-सम्पादन के लिए इसके 
बिना तत्परता नहीं हो सकती । दूसरा स्थान भावों का है। भावोपरान्त 
“राग!” । यही “राग! रस और अलोकिक श्रानन्द में परिराति पा लेता 
है । मन का सम्बन्ध उत्कंठा से होगा; बद्धि का स्वाथ्थं-श्रेय से, 'स्व' से; 
चित्त की “विचार वत्ति का भाव से, विवेक का विराग से श्रोर कल्पना 
का “राग” से । इस दृष्टि से कल्पना सन और भाव दोनों से आननन्‍्द' के 
लिए मानव को प्रस्तुत कर देती है । 

कल्पना और आनन्द--कल्पना मनुष्य के ज्ञान और अनुभव की 
सामग्री से मनचाहे रूप प्रस्तत करती है । ऐसा करने में कल्पना एक 
पावन आध्यात्मिक कम करती होती है । वह ऐसे रूप गढ़ती है जो “स्व 
के होते हुए भी 'पर' के हो जाते हे, और 'पर' के होकर भी *स्व' के 
होने का दावा करते हु । कल्पना ही “स्व ओर “पर' के बीच की भित्ति 
को ढहा देती है । यह 'स्व का 'पर' में ओर “पर' का 'स्व' में तादात्म्य 
और समाहार कर देती है । यही साधाररणीकररण का व्यापार है । यह 
बिना कल्पना के सम्भव नहीं । 'स्व' ओर “पर' के तादात्म्य और समा- 
हार का एक श्रथं है 'अहं' का 'परम' में विलीन हो जाना। कल्पना 
चित्त श्रथवा चेतन की सबसे प्रधान श्रोर प्रमुख वत्ति है, सब वृत्तियों से 
ऊपर, अपने स्रजनशील चमत्कार से सभी वत्तियों को अभिभूत कर 
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लेती है--“'कल्पना' में मानव के मानस-व्यक्तित्व का सम्पूर्ण प्रतिष्ठित 
हो जाता है श्रोर मानव में जो विधायक मौलिक वृत्ति है, उसका उत्कर्ष 
हो उठता है । इन दोनों से ही मानव का निजी व्यक्तित्व और उसका 
मोह व्युत्पन्न होता है, यही “अश्रहँ' की स्थिति है और इसकी मानव की 
अनुभूति अहंकार! । “अहंकार में समस्त व्यक्ति समा जाता है। उधर 
'श्रहं' से श्रतिरिक्त, मानव के निजी व्यक्तित्व से बाहर, जो 'पर' को 
पराकाष्ठा हे वह तत्त्व 'परम-तत्त्व” है । व्यष्टि का चरम “श्रह --सभष्टि 
का चरम “परम । व्यष्टि का चरम “श्रहँ जिस प्रकार मन-बुद्धि के सत्‌ 
पर श्रारूढ चित के उत्कृष्टकरण पर प्रतिष्ठित है, उसो प्रकार सृष्टि 
का--समष्टि का 'परम' भी प्रकृति के सत्‌ और पुरुष के चित के ऊपर 
आनन्द है, नीचे निरानन्द । सत्‌ की भूमि निरानन्द है, वह तो मात्र 
धरम से धारण की हुई है--कत त्व और निर्मारण में जो “अ्रहं-परं' की 
ग्रभ्िव्यक्ति का “श्रानन्द' है वहाँ नहीं । श्रतः 'श्रह' व्यष्टि के आ्रानन्द” का 
पर्याय है---जो सत्‌-व्यापी मन--बृद्धि से उपाजित संस्कार-- परिभाषाश्रों 
से श्रावृत है । कल्पना मन और बुद्धि की इस जड़ता को उच्छिन्न करके 
अ्रहँ! को “परम के आनन्‍्द' से श्रौर 'परमस' के झ्रानन्द को “अहं' की पुटी 
में उंडल देतो है । तभी कवि रहस्य-भेद न करते हुए ग्रवाक्‌ कह उठता है। 

'हेरन हार हिरान समुद्र ससानो बन्द में'-“अहं' से उससें मुग्धता 
श्राती है, पर समष्टि का परम-सम्पर्क उसे श्रानन्द-विभोर कर देता है। 
यही कल्पना का यथार्थ पुरुषार्थ है । 
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चेतना-प्रवाह 
( श्री चन्द्रमौलि सुकल ) 

[नुष्पय जब तक जागता रहता है, और करभो-कभी सोते समय भी, 
प्रर्थात्‌ स्वप्नावस्था में, उसको चेतना रहती है । हम कहते हे कि पत्थर 
जड़ है और मनुष्य चेतन, श्रर्थात्‌ मनुष्प सोच-विचार कर सकता है, 
उसे सुख-दुःख होते हे, वह इच्छा करता है, स्मररण रखता और ध्यान 
देता है । ये ही सब चेतना के काम हें श्रोर इनमें से हर एक को “मनो- 
व॒त्ति' कहते है । मनोवत्तियाँ मनुष्य के मन में श्राती, जाती श्रौर बद- 
लती रहती हें । एक क्षण में एक मनोवत्ति हुई, तो दूसरे क्षरा में 
दूसरों श्रा गई ५ श्रब॒ देखना चाहिए कि मनोवत्तियों के मुख्य लक्षरण 
क्या ह ? 

चेतना को उपमा नदी से दी जाती है। जेसे नदी का प्रवाह श्रन- 
वच्छिन्न श्रर्थात्‌ लगातार होता है, वसे ही चेतना का प्रवाह भी; उसमें 
बीच में भ्रन्तर नहीं पड़ता । ऐसा नहीं होता कि मन में वत्ति एक श्राकर 
समाप्त हो गई, तब कुछ श्रन्तर देकर दूसरी वृत्ति श्राई, किन्तु एक ब॒त्ति 
के रहते-रहते ही उसमें कुछ परिवतंन होकर दूसरी वत्ति हो जाती है ॥ 
नदो में लहरें उठती हे, श्लोर एक लहर की समाप्ति के पहले ही दूसरी 
लहर का प्रारम्भ हो जाता है, यही दा मनोवत्तियों को भी है। 
साधारण बोल-चाल में भी कहते ह कि यह हमारे मन की लहर है । एक 
उदाहरण लीजिए---माली ने श्राकर आपके सामने गुलाब का फूल रख 


दिया; उसकी शोभा देखकर श्रापको श्रानन्द हुआए, अर्थात्‌ चित्त में यह 
वत्ति पेंदा हुई कि यह गुलाब का फूल बड़ा ही सुन्दर है। श्रब 
विचार कीजिए कि यह ॒वृत्ति बिना कसी परिवतेन के कितनी देर तक 
आ्रापके मन में ठहर सकती है। कदाचित आप कहें कि यह हमारी 
इच्छा पर श्रवलम्बित है। यदि हम चाहें तो दस-पन्द्रह मिनट क्या, 
घण्टे-श्राध घण्टे तक उसी फूल को देखते रहें श्रोर फूल की शोभा का 
विचार अपने मन में स्थायो रखें। परन्तु यह बात सत्य नहों है। श्रापकी 
मनोवृत्ति क्षण-भर से श्रधिक--एकाध सेकण्ड से ग्रधिक-नहीं ठहर 
सकती । श्राप फूल पर एक घण्टे तक दृष्टि रख सकते ह, परन्तु मनो- 
वत्तियों में बराबर परिवर्तेन होता जायगा। आपका ध्यान कभी उस 
फूल की पंखुड़ियों पर, कभी उसकी ललाई पर तथा कभी उसकी केसर 
पर जायगा; और, यदि आपने ध्यान की बागडोर तनिक ढीली कर दी, 
तो श्रापकी मनोवृत्तियाँ न जाने कहाँ-कहों पहुँच जायेंगी । कभी श्राप 
उस फूल के पेड़ का स्मरण करेंगे, तब सोचेंगे कि यदि पेड़ में श्रधिक 
खाद दी जाती तो फूल श्रौर भी बड़ा होता । तब सोचेंगे कि श्रब की 
बार भ्रमुक श्रहीर की गोशाला से खाद लाएँगे। अहोर का स्मररण 
श्राते ही श्रापके मन सें उसके पुत्र-शोक की लहर उठेगी और श्राप दुखी 
होंगे । उसी प्रसंग में किसी और का स्सररण आएगा, जिसको उसी 
प्रकार का दुःख पड़ा हो । इसी प्रकार विचारों का सिलसिला बराबर 
लगा रहेगा । 
अब, सान लोजिए, जिस समय साली फूल लाया था, वहाँ पर कई 
आादसी बेठे थे। फूल को देखकर श्रापके मन में तो उपयुक्त 
_वृत्तियाँ पेदा हुईं; परन्तु श्रौर श्रादसियों को कया दशा हुई ? सबके 
सन में एक ही प्रकार की वृत्तियाँ न उठी होंगी । उसी फूल को देखकर 
किसी को गुलाब के इञ्न का खयाल श्राया होगा, फिर उससे जोनपुर या 
कन्नौज का खयाल श्राया होगा--जहाँ इत्र के कार्यालय हे । जोनपुर 
से गोमती नदी का, तब गंगा नदी का, तब गंगा नदी में किसो समय 


श्ध्८ 


अपने स्नान करने का, स्नान के समय विद्यमान किसी मित्र का, तब उस 
मित्र की चिट्ठी न श्राने का, तब उसका कुशल-समाचार जानने के लिए 
पत्र लिखने का खधाल श्राया होगा ओर विचारों की लड़ी इस प्रकार 
जारी रही होगी । 

तीसरे श्रादमी को वही गुलाब का फूल देखकर कमल का, तब 
किसी सहात्मा के चरख-कमलों का, तब उस महात्मा के उपदेशों का, 
तब उपदेशमय पुस्तकों का, तब पुस्तकों को महंगाई का, तब यूरोप के 
सहासमर का क्रम-क्रम से स्मरण आया होगा, और विचारों की 
श्ूड्भला भ्रविच्छिन्‍न्न चली गई होगी । 

इसी प्रकार उस समय जितने आदमियों ने फूल देखा होगा, सबके 
सन सें भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की वृत्तियाँ श्राई होंगी, श्रोर अपनो-प्रपनो 
रोति से जमी रही होंगी । यद्यपि मनोवृत्तियों के उठने की रीति सब 
श्राद्सियों के लिए समान ही थी, श्रर्थात्‌ एक व॒ृत्ति से दूसरी वृत्ति का 
पंदा होना और किसी श्रादमी की सब वृत्तियों का लगातार एक सिल- 
सिले में रहना । 

अब चेतना के मुख्य लक्षणों का सारांश देखिए : 

चेतना की जो वृत्ति होगी, वह किसी की वृत्ति श्रवव्य होगी । 
वत्तियाँ वायुमंडल में इधर-उधर उड़ती नहीं फिरतीं, किन्तु चेतना वाले 
किसी प्रारणी की वृत्तियों होती हे । 

प्रत्येक प्राणी की मनोद्त्तियाँ दूसरे प्राणियों की मनोवृत्तियों से श्रलग 
होती है । श्रापकी सनोवृत्तियाँ श्रापके मन में हे, मेरो मेरे सन में, देवदत्त 
की देवदत्त के मन से, यज्ञदत्त की यज्ञदत्त के मन में । हाँ, यह सम्भव 
है कि किसो वस्तु को देखकर आ्रापकी श्र मेरी मनोवृत्तियों का सिल- 
सिला किसी श्रंश में समान हो, परन्तु श्रापकी मनोवृत्तियों से मेरी मनो- 
वृत्तियों का सम्बन्ध नहीं है । मनोवृत्तियों की पुणे समानता भ्रसम्भव हे । 

मनोवत्तियाँ नदी की धारा के समान लगातार चलती हे ॥ उनमें 

श्रन्तर नहीं पड़ता, परन्तु बराबर परिवर्तन होता जाता है। कोई भी 
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मनोवत्ति एक ही रूप में एक क्षरण से श्रधिक नहीं ठहर सकती । 

यद्यपि एक मनोव॒त्ति का सम्बन्ध सकड़ों मनोवुत्तियों से हो सकता 
है, तथापि पहली मनोवत्ति का संकेत पाकर केवल एक ही वृत्ति उसके 
पीछे श्राती है। एक ही गुलाब के फूल को देखकर श्रनंक आादमियों के 
मन से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की वत्तियाँ (पेड़ का स्मररण, इत्र का स्थान, 
कमल का स्मररण) पंदा हुई; परन्तु किसी के मन में सब द॒त्तियाँ एक 
साथ नहीं श्राइं । सारांश यह कि कोई भो सनोवत्ति श्रपने से सम्बन्ध 
रखने वाली बहुत सो मनोवत्तियों में से किसी एक को चुन लेतो है, श्रोर 
वह चुनी हुई मनोव॒त्ति उस पहली मनोवृत्ति के पदचात्‌ उपस्थित होती है । 

ग्रब सनोव॒त्तियों के एक विशेष स्वभाव या धर्म का हाल जानने के 
लिए उदाहरण लीजिए । में इस समय लिख रहा हु, मेरा ध्यान लिखने 
में ही लगा है । परन्तु दिन कुछ चढ़ चुका है। हवा बन्द है। गरमी हो 
रही है । गरमी के कारण शरीर को क्लेश पहुंच रहा है; लिखन में 
ध्यान रहने पर भी गरमी की थोड़ी-सी भावना मन में लगी है। घड़ो 
भी सासने रखी है श्र थोड़ी देर हुई कि उसमें देखा था साढ़े नो बज 
चुके थे; तब से देर होने का खयाल भी मन के एक कोने में पड़ा है । पेड़ 
के नीचे बच्चे खेलते श्रौर चिल्लाते हें, जिससे मेरे लिखने में विध्न हो 
जाता है; श्रोर मेरे मन में कई मिनट से बहुत हल्की-सी यह भावना उठ 
रही है कि यह पराग्राफ लिखकर बच्चों को यहाँ से हटा दू' । गरमी, 
देर श्रौर चिल्लाने से मेरे लिखने में कुछ विध्न तो अ्रवदय पहुँचा, परन्तु 
लिखने से ध्यान नहीं हटा। निदान, बच्चों की चिल्लाहट बहुत बढ़ी 
श्रौर लिखने से मेरा ध्यान उचट गया । तब मेने डॉटकर बच्चों को वहाँ 
से हटाया । बीच में एक बार घड़ी की खटखंटाहट से मेरा ध्यान कुछ बट 
गया था, परन्तु मेने उसी दम अपने ध्यान को सेंभालकर फिर लिखने 
में लगा दिया। 

इस उदाहरण से स्पष्ट हे कि यद्यपि मेरी मनोवत्ति के केन्द्र में 
लिखने का ध्यान था, तथापि केन्द्र के इदं-गि्दं गरमी, देर और चिल्लाने 
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के भावों का हल्का-सा प्र भाव था । पर सबका प्रभाव बरावर नहों था; 
किसी का कम, किसी का कुछ श्रधिक । लिखने, गरमी, देर, चिल्लाहट 
झ्रोौर सम्भवतः और भो दो-एक बातों के अंश मेरी मनोवत्ति में ग्रवहय 
उपस्थित थे । विद्येष ध्यान तो लिखने पर ही रहा; गरमी, देर श्रौर 
चिल्लाहट का बल गौण अर्थात्‌ दूसरे-तीसरे दर्ज का था । परन्तु इन गोण 
बातों में भी कभी एक का बल अधिक हो जाता था, कभो दूसरी का। 
एक बार घड़ी की खटखटाहट ने लिखने को वृत्ति को केन्द्र से बाहर निकाल 
दिया और स्वयं विचार के केन्द्र पर अधिकार कर लिया। परन्तु यह 
अधिकार देर तक न रह सका । कारण, लिखने का विचार केन्द्र से दूर 
नहीं भागा था, और दूसरे ही करण उसने अपना अधिकार फिर से स्थापित 
कर लिया । इसी प्रकार बच्चों की चिल्लाहट ने भी एक बार बड़े बल के 
साथ ध्यान का केन्द्र ले लिया । 

सारांश यह कि हर एक मनोवृत्ति में एक ही साथ कई विचार रहा 
करते है, परन्तु सबका बल बराबर नहीं होता । जिसका बल सबसे 
श्रधिक होता है, श्रर्थात्‌ जो विचार ध्यान के केन्द्र में रहता है उसी के 
नाम से वह मनोवृत्ति कही जाती है। परन्तु इन विचारों में बड़ा परि- 
बर्तन होता रहता है । कभी केन्द्र का विचार केन्द्र ही में रहता है श्रोर 
दूर वाले विचारों के बल में परिवर्तन हो जाता है। कभी केन्द्र वाले 
विचार को केन्द्र-स्थान से हटाकर वहाँ पर कोई श्रन्य विचार श्रा जाता 
है । मन को दशा किसो श्रराजक देश के समान है । जहाँ जिसका श्रधिक 
बल हुश्रा, वही गद्दी पर बेठ गया और अपने श्रनुकूल लोगों को उसने 
सन्‍त्री, सदस्य, कोषाध्यक्ष आदि बना लिया। इन सभासदों में भो कभी 
किसी का बल अधिक हो गया और कभी किसी का । फिर, यदि इन 
सभासदों में से किसो ने या श्रन्य किसी ने देखा कि मेरा बल श्रधिक है, 
तो उसने गही छोन लो, सभासद वंसे-के-वेसे ही बने रहे, या उनके 
ग्रधिकारों में परिवर्तन हो गया, कुछ निकाल श्रथवा बदल दिये गए, या 
सब-के-सब श्रलग कर दिये गए श्रौर उनकी जगह दूसरे नियत किये गए । 
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श्रध्यापक के काम में सबसे बड़ो कठिनता यही होती है कि बच्चे 
के मन में एक ही साथ बहुत से विचार आ्राते हे । कभो एक विचार का 
बल श्रधिक हो जाता है, कभी दूसरे का । परिरणाम यह होता है कि 
बच्चे का मन जमकर किसी एक ही विचार पर नहों लगता | तब कहते हे 
कि श्रम॒क बच्चे का ध्यान पढ़ने में नहीं जमता । इस दशा में श्रध्यापक का 
लक्ष्य यह होता है कि जिस विषय को पढ़ाना चाहता है, उसमें बच्चों की 
ऐसी रुचि पेंदा कर दे कि उस रुचि के प्रभाव से बच्चों का ध्यान दूसरे 
विषय पर जा ही न सके । ऐसे अ्रध्यापक का कास उस सेनापति के कास 
के समान होता है, जो शत्रु-सेना को दो श्रोर पहाड़ियों और तीसरो श्रोर 
जल से घिरे हुए स्थान में जाने के लिए विवश करता और चोथो श्रोर 
से उस पर स्वयं श्राक्मरण करता है। दात्रु की तब किसो ओर भागने का 
ग्रवकाश नहीं रहता; इस दशा में सेनापति को विजय श्रवद्य प्राप्त 
होतो है । इस सेनापति की चतुरता इतनी नहीं होती कि वह वात्र -सेना 
को घिरे हुए स्थान में ले जाता है, किन्तु वह ऐसा उपाय भी करता है 
कि दात्र_ -सेना स्वयं ही उस स्थान पर जाती है श्रौर यह नहीं समभती 
कि उस स्थान पर उसका जाना उस सेनापति की चतुरता का परिरपाम 
है । इसी प्रकार चतुर श्रध्यापक कभी बच्चों पर यह नहीं प्रकट करता 
कि मे तुम्हें पाठ के विषय के सिवा अ्रन्य विषय पर ध्यान न देने दू गा । 
परन्तु वह ऐसा उपाय करता है कि जिस विषय को वह चाहता है, उसके 
ग्रलावा कोई भी दूसरा विषय बच्चे नहीं सोच सकते । वह उस विषय 
में बच्चों की इतनी रुचि पंदा कर देता हें कि वे तीन ओर से घिर जाते 
है ओर चोथी श्रोर से श्रध्यापक श्रभीष्ट विषय को बड़े उत्साह के साथ 
उपस्थित करता है। एसे पाठ का प्रभाव बच्चों के हृदय से आ्राजन्स 
नहीं मिटता । 
चेतना की उपमा नदी से दे हो चुके हे । कल्पना कीजिए कि 


किसी नदी का घाट सी हाथ है श्रौ हाथ हैं श्रौर उस चाट की औसत गहराई १० 


हाथ । उसी नदी का पाट कुछ दूर झागे चलकर २५ हाथ रह जाता 
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है । अब यहाँ की श्रौसत गहराई कितनी होगी ? बहाव की गति में 
क्या परिवर्तन होगा ? इसी प्रकार किसी मनोव॒त्ति का फलाव जितना 
ग्रधिक होगा, उसकी गम्भीरता उतनी ही कम होगी । मन की धारा 
को समेटकर थोड़ी ही चौड़ाई में बहाइए, तो उसकी गहराई श्रगाध 
हो जायगी । सरल इहाब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि यदि श्रन्य विषयों 
से रोककर केवल एक हो विषय पर चित्त जमाया जाय, तो वह विषय 
बहुत शीघ्र स्पष्ट हो जाता है। चित्त 'एकागग्रं करने का यही श्रथ है; 
इसी “चित्त-वृत्ति-निरोध” का नाम योग है, इसी का नाम 'संकेन्द्रण' 
है, और इसी को ध्यान कहते हे । इसी के साधने वाले सच्चे योगी 
है । अधिक कहने की आवश्यकता नहीं; इसी से मनष्य पूरा मनष्यत्व 
पाता है । 

मनोवृत्तियों में तीन प्रकार की बातें रहा करती ह-:ल्नोभ, ज्ञान 
ओर इच्छा । सुख, दुःख, सन्‍्तोष, क्रोध, प्रेस, भय, त्रास झ्रादि क्षोभ 
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के विषय हे, अर्थात्‌ इनसे मन की ऐसी दशा हो जाती है, मानो वह 
कॉपने लग; हो । चीज़ों के देखने, सुनने, छुने, चखने ओर सू्‌ घने से 
उनका जो हाल मालम होता है, वह ज्ञान है। स्मररण, तक, भावना 
श्रादि भी ज्ञान ही के कारण हूँ । इच्छा का शअ्र्थे स्पष्ट है। इसमे कुछ- 
न-कुछ करने की प्रवृत्ति होती है । ध्यान, इरादा आदि इसके विषय है । 

यद्यपि क्षोभ, ज्ञान और इच्छा के अंश हर मनोवत्ति में मिलि रहते 
है, तथापि उनमे से किसी-न-किसी की प्रधानता रहती है; और उसी 
प्रधानता के अनुसार उस मनोवृत्ति को क्षोभ-बृत्ति, ज्ञान-बृत्ति या इच्छा- 
वृत्ति कहते हू । क्षोभ, ज्ञान और इच्छा में परस्पर विरोध होता है, 
अर्थात्‌ हर एक चाहता है कि में ही प्रधानता पाऊ। कल्पना कीजिए 
कोई लड़का खेलते सम्नय गिर पड़ता है और उसके पेर से सोच आा 
जाती है। मोच के काररप उसे पीड़ा होती है (क्षोभ); वह उठकर 
देखता है तो उसे मालम होता हैँ कि पर में चोट आरा गई है (ज्ञान); 
वह इच्छा करता है कि पीड़ा बन्द करने के लिए पर में दवा लगा दो 
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जाय (इच्छा ); अ्रध्यापक भी वहाँ खड़ा है। उसके मन में भी तीनों 
तेरह की वृत्तियाँ आरती हे---मोच खाया हुआ पर देखकर (ज्ञान), उसे 
दया श्राती है श्रौर दुःख होता है (क्षोभ) और बह तत्क्षण ही पर को 
रूसाल से कसकर बाँध देता है (इच्छा) । श्रन्य लोगों को भी पेर 
देखने से ज्ञान, सहानुभूति के कारण क्षोभ और पैर के ज्ञीत्र श्रच्छे हो 
जाने की श्राकांक्षा से इच्छा होतो है। श्रब देखना चाहिए कि किसके 
मन में कोनसी वृत्ति प्रधान है। गिरने वाले लड़के के पैर में पोड़ा है, 
इसलिए उसके मन में श्रन्य वत्तियों के होते हुए भी क्षोभ की प्रधानता 
है। श्रध्यापक के मन में तीनों दत्तियाँ है; परन्तु प्रधानता इच्छा की 
है, क्योंकि वह चाहता है कि पंर शीघ्र ही श्रच्छा हो जाय और रूमाल 
से पर बॉधता है। श्रन्य लोगों के मन में यद्यपि क्षोभ और इच्छा के 
प्रंश हे, तथापि ज्ञान की प्रधानता है, अर्थात्‌ उनके लिए इतना जानना 
बड़े महत््व का है कि कौन गिरा, कैसे गिरा और कहाँ चोट लगी । 

इससे स्पष्ट है कि स्मरण, भावना, श्रवधान, ध्यान, स्वभाव श्रादि 
जिन विषयों का वर्णन पुस्तकों से अलग-अश्रलग श्रध्यायों से बाँठ दिया 
जाता है, वे विषय यथार्थ में इतने श्रलग-अलग नह्ढीं हें । वे एसे नहीं 
हे, जसे मनुष्य के शरीर में हाथ, पर, सिर और धड़ अलग-ग्रलग होते 
हैं; किन्तु ऐसे हं, जसे फूल में रंग, गन्ध, आकार आ्रादि । यदि फूल 
का रंग अलग करके देखना चाहें, तो असम्भव है; यदि उसकी गन्ध को 
उससे पृथक्‌ करके सुघना चाहें, तो असम्भव है; यदि उससे उसके 
ग्राकार को अलग करके जानना चाहें, तो श्रसम्भव है; इसी प्रकार ज्ञान, 
क्षोभ श्रोर इच्छा के समह ही का नाम मन है। मन से पथक्‌ करके 
कोई भी वत्ति देखो नहीं जा सकती । 

तो, वज्ञानिक लोग इन वृत्तियों का किस तरह पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन 
कर सकते हू ? श्रवधान के द्वारा । यदि हम फूल के अन्य गरणों से हट- 
कर केवल उसके रंग पर मन जमाएँ, तो रंग का ज्ञान हमको होता है; 
यदि केवल उसकी गन्ध पर मन एकाग्र करे, तो गन्ध की प्रतीति होतो 
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है । इसो प्रकार मन की वत्तियों पर भी श्रलग-अ्लग ध्यान जमाया जा 
सकता है, श्रोर उनका विवररण इस प्रकार दिया जा सकता है, मानो 
उनसे श्रौर श्रन्य वृत्तियों से कोई सम्बन्ध ही नहीं । यथार्थ सें तो मन 
की व॒त्तियों में बड़ा सम्बन्ध हे । 
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श्र 
इच्छा-शक्रि 
(श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव ) 

हम अ्रपनी इच्छा-शक्ति को किस प्रकार प्रबल बना सकते है ? 
मनोवेज्ञानिकों का यह मत है कि शारीरिक गठन या स्वास्थ्य का इच्छा- 
दक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सोचना कि दुबंल शरीर वाला 
व्यक्तित श्रपनी इच्छा-शक्ति को नहीं बढ़ा सकता--गलत है । स्वयं भ्रपने 
देश में हो देखिए, महात्मा गांधी की इच्छा-शक्ति का लोहा कौन नहों 
मानता, किन्तु शारोरिक बल उनका नगण्य ही था। इसके प्रतिकूल 
स्वस्थ और भीमकाय कितने ही व्यक्ति श्रपनी इच्छाश्रों के गुलाम बने 
डोलते फिरते है; न इनका कोई लक्ष्य है, न कोई सिद्धान्त । बिना पत- 
वार की नौका की भाँति इनका उह इ्य-विहीन जीवन वायु के प्रत्येक 
भकोरे के साथ अपनी दिशा बदलता रहता है । 

इच्छा-शक्ति का प्रदर्शन तथा इसका विकास तभी स्पष्ट होता है 
जब कोई लक्ष्य या ध्येय सामने हो । बल्कि हम यह कह सकते हे कि 
इच्छा-शक्ति का श्राधार ही लक्ष्य या ध्येय है। लक्ष्यहीन जीवन में 
इच्छा-शक्ति के प्रदर्शन के लिए किसी प्रकार की प्रेरणा मोजूद नहों 
होती । इस प्रेरणा के श्रभाव में जीवन की वक्तियाँ विघटित होकर 
व्यर्थ नष्ट होती रहती हे, उनसे कोई फल प्राप्त नही होता । ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार वाष्प इंजिन के ब्वायलर में यदि श्रनेक सुराख हों 
तो भाष इन सुराखों के रास्ते बाहर निकलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है । 


जीवन सें जिस किसी ने स्पष्ट लक्ष्य चुन लिया है वह श्रनजाने 
भी श्रपनी इच्छा-शक्ति के विकास में सहायता पहुँचाता है । लक्ष्य स्पष्ट 
होना चाहिए--लक्ष्य का स्तर ऊँचा हो या नीचा, यह एक गौरण बात 
है । उदाहररा के लिए तड़के जाड़े की सुबह में भी सप्ताह में छ दिन 
बेचारा क्लक विस्तर छोड़कर ६॥। बजे की टु न इसलिए पकड़ता है कि 
उसने यह नि३चय कर लिया है कि वह अपने परिवार को भरों न मरने 
देगा। श्रतः उसे अपने ऑफिस में ठीक € बजे पहुँचने के लिए ६॥। 
की गाड़ी पकड़तनी होगी । सच तो यह है कि एक टाराबी भी कुछ हद 
तक इच्छा-शकक्‍्ति का प्रदर्शन करता है। शराब पोने के लिए उसे 
सम्भवत: इस ध्येय से प्रेरणा मिलती हे कि वह शराब के नहशों में अपनी 
परेशानियों को खो सकेगा । मान लीजिए कानन की श्राज्ञा से शराब की 
दुकाने रात को २ से ३ बजे तक खुलने लगें, तो उस वक्‍त भी दाराबी 
व्यक्ति श्रपनी इच्छा-शक्ति के ज्ञोर से जाड़े की ठिठरती रात में उठकर 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन दुकानों पर जाया करेंगे। श्रतः इन 
शराबियों की इच्छा-शक्ति में किसी प्रकार का दोष नहीं हे, दोष केवल 
लक्ष्य में है । 

प्रक्सर ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो जीवन के हर क्षेत्र में श्रसफलता 
ही प्राप्त करता है, लोग कहते हे कि उसमे इच्छा-शक्ति का नितान्‍्त 
अभाव है । किन्तु वास्तविकता यह है कि ऐसे व्यक्ति के पास कोई 
विशिष्ट लक्ष्य ही मोज्द नहीं है, जिसके श्राधार पर वह अपनी इच्छा- 
शक्ति का निर्मारग कर सके । लक्ष्य के श्रभाव में ऐसे व्यक्ति की इच्छा- 
शक्ति के विकास के लिए प्र रणा नहीं मिलती । जब तक मनुष्य को 
जीवन में ध्येय दृष्टिगोचर नहीं होता तब तक वह॒ इच्छा-शक्ति के 
निर्मारग के लिए उचित अ्रवसर भी नहीं प्राप्त कर पाता । 

भ्रत: इच्छा-शक्ति के विकास के लिए सर्वप्रथम शर्ते है जीवन में 
अपने लिए एक उच्चित लक्ष्य--ध्येय निश्चित करना । लक्ष्य जितना 
ऊँचा होगा उतनी ही श्रधिक उसकी इच्छा-शक्ति भो होगी । लक्ष्य के 
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चुनाव के लिए हमें महान्‌ व्यक्तियों की जीवनियों पर दृष्टि डालनी 
होगी । ऊँचे लक्ष्य हमें यहीं से प्राप्ल हो सकते हे । लक्ष्य का चुनाव 
किसी श्रन्य व्यक्ति के दबाव के कारण नहों होना चाहिए। स्वयं श्रपने 
मन से ही श्रपना लक्ष्य जब श्राप चुनेंगे तभी उसकी प्राप्ति के लिए 
शग्रापको भीतर से प्रेरणा मिलेगी। यह लक्ष्य उस हालत में श्रापके 
समृचे व्यक्तित्व को बाँधकर उसे श्रपनी झ्लोर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित 
करेगा । साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि लक्ष्य जितना ऊँचा होगा 
उतनी श्रधिक शक्ति उससे हमें हासिल होगी । निम्न स्तर का लक्ष्य 
हमारे व्यक्तित्व को एक संकुचित क्षेत्र के श्रन्दर ही विकसित होने का 
अवसर देता है । इस क्षेत्र से बाहर हस श्रपनी इच्छा-शक्ति को निरा 
अ्रपंगु पाते हे । व्यक्तित्व और इच्छा-शक्ति के सर्वतोमखी विकास के 
लिए यह श्रावश्यक है कि हम श्रपने लक्ष्य को धर्म श्ौर नेतिकता की 
कसोटी पर कसकर पहले देख लें कि वह खरा उतरा है या नहीं । वरन 
स्वार्थपुर्ण लक्ष्य को पकष्कर चलने में इच्छा-शक्ति का केवल एकांगी 
विकास हो पाता है जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व श्रन्तम॒ खो बन जाता 
है-- वास्तविक सुख और श्रान्द से वह वंचित रहता है । 

किन्तु लक्ष्य के चुनाव में श्रपनी शारीरिक और बोद्धिक क्षमता का 
भी ध्यान रखना श्रावश्यक है । कौन नहों चाहता कि बह केन्द्रीय गवर्ने- 
सेंट की केबिनेट का प्रधान मन्त्री बन सके श्रथवा वह राममृति सरोखा 
बलवान बन जाय । किन्तु ये सम्भावनाएँ हर किसी के बूते के श्रन्दर 
नहीं हैं । श्रत: लक्ष्य निश्चित करते समय यह देख लेना चाहिए कि 
लक्ष्य इतना ऊँचा तो नहीं कि वह श्रापकी पहुँच से बाहर हो । साथ हो 
लक्ष्य का स्तर एकदम नीचा भी नहीं होना चाहिए। लक्ष्य यदि श्रत्य- 
घिक ऊंचा हुश्रा तो फल यह होगा कि उस लक्ष्य तक श्राप कभी न 
पहुँच पाएंगे श्रोर नाहक हर कदस पर आपको निराशा मिलेगी जो 
आ्रापके श्रात्म-विश्वास को डिगाने का काररा बनेगी । इसके प्रतिकूल 
एकदम साधाररण लक्ष्य स्थिर करने पर उसकी प्राप्ति में श्रापकोी श्रम 
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बिलकुल ही न करना पड़ेगा, फल यह होगा कि इच्छा-शक्ति को विकास 
के लिए श्रवसर न मिल पाएगा, वह कुण्टित पड़ी रह जायगी । 
लक्ष्य-प्राप्ति के पथ पर श्रग्रसर होने के लिए यह श्रावश्यक है कि 
हमारे अन्दर आत्मविश्वास की मात्रा पर्याप्त श्रंग में मोजद हो। 
आ्रात्मविश्वास के श्रभाव में इच्छा-शक्ति मानो दबी-दबी-सोी रह जाती 
है । 'मे॑ तो श्रब कुछ नहीं कर सकता' श्रथवा 'मेरी किस्मत ही खराब 
है! इस तरह की हीन भावनाएँ हमें कभी ऊपर उठने नहीं देतीं । सम्भव 
है किसी क्षेत्र-विशेष में श्रापको गहरी श्रसफलता मिलो हो, किन्तु केवल 
इस बात से हतोत्साह हो जाना निरी मर्खेता है । श्राधनिक मनोविज्ञान 
बतलाता हे कि हर व्यक्ति के श्रन्दर किसी विशष क्षेत्र में आपको प्रतिभा 
चमक सकती है श्रोर फिर उसी क्षेत्र में ग्रपना कदम आगे बढ़ाइयें । 
इसके लिए अगर आपको श्रपना पेशा बदलना पड़े, नया लक्ष्य ढ़ढ़ना 
पड़े तो इसमें तनिक भी संकोच न करिए । कोल्छू के बेल की तरह वृत्त 
में श्रांव भू दकर चक्‍कर सत काटिए । मनुष्य को सोचने को शक्ति 
प्रकृति ने इसलिए प्रदान की है कि वह अ्रपनी उन्नति के लिए इसका 
इस्तेमाल करे । 
अपना क्षेत्र पहचानने के बाद श्रौर लक्ष्य स्थिर करने के उपरान्त 
शग्रापको अपना प्रयोग आरम्भ करना हे--केवल दिवास्वप्न देखने से काम 
नहीं चल सकता। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी यदि यह नि*चय 
करता है कि उसे परीक्षा में सर्वेप्रथम स्थान प्राप्त करना है, तो उसे 
लक्ष्य-प्राप्ति के लिए कमर कसकर काम करना होगा । नियमपुवंक, एक 
नियत स्थान पर और नियत समय पर उसे श्रपनी पुस्तकों का श्रध्पययन 
करना होगा। हमसें से बहुत कम लोग इस बात के महत्त्व को पहचानते 
है कि समय की पाबन्दी हमारे काम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाती 
है। यूरोप के बड़े-बड़े लेखक, जसे स्वर्गीय श्री एच० जो० वेल्स, कभी 
इस बात के मुहताज नहीं होते थे कि जब पुस्तक या लेख लिखने की 
मोज आ्राए तभी वे कलम हाथ में लेगे । वास्तव में प्रतिदिन नियत समय 
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पर वे श्रपने श्रध्ययन के कमरे में पहुँच जाते हैं और कुरसी पर बंठकर 
लिखना श्रारम्भ कर हो देते हे । 

किसी भारी काम को हाथ मे लेने पर श्रपनी सामर्थ्य के श्रनुसार 
निद्चिचत कर लीजिए कि प्रतिदिन इतना कास अ्रवदय श्राप निपटा लेगे । 
फिर पक्‍का इरादा कर लोजिये कि चाहे जो-कुछ भी हो, प्रतिदिन का 
काम आप समाप्त अ्रवशद॒य करेगे। इस स्कीम को यदि आपने अपना लिया 
तो निएइचय जानिए-- अ्रनायास आपकी इच्छा-शक्ति में बढ़ता श्राती 
जायगी । 

लक्ष्य-प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होने भें सबसे बड़ो बाधा आ्रापकी 
ब्रो आदतें डालंगी । भ्रतः इन श्रादतों को उखाड़ फेकना होगा । एक 
सुसंगठित योजना बना लीजिए कि इस महीने में आपको श्रपनी श्रम॒क आदत 
पर विजय प्राप्त करनी है, फिर हर समय जागरूक बने रहिए कि आप 
पर वह ग्रादत हावी तो नहीं हो रही है । मान लीजिए शाम को शआ्रापको 
मद्य-पान की टंब लग गई है, तो इस बरी आदत को हटाने के लिए 
केवल यही पर्याप्त न होगा कि शाम को आप श्रपने कमरे से बेठकर अ्रपनी 
प्रतिज्ञा दृहराते रहें कि श्राप श्रब शराब न छएेंगे। इससे तो व्यर्थ से 
श्रापके मस्तिष्क से संघर्ष चलेगा, जिसकी प्रतिक्रिया सम्भवतः हानिप्रद 
ही होगी । वांच्छनीय यह है कि उस समप आ्राप किसी ऐसे काम से लग 
जाइए जिसमे श्रापकी विशेष रुचि हो । उदाहरण के लिए, आप संगीत 
में, शतरंज के खेल में श्रथवा फोटोग्राफी में मन लगा सकते है । ऐसा 
करने से श्राप मानसिक संघर्ष की प्रतिक्रिया से बच जायेंगे । प्रतिदिन 
की विजय आपकी इच्छा-शक्ति को धोरे-धीरे ऊंचाई की ओर ले जायगी । 
इस प्रकार आप श्रपनों कुटेब से छुटकारा पाएँगे, साथ ही इच्छा-शक्ति 
के विकास से भी कामयाबी हासिल कर सकंगे । 

जिस प्रकार ट्नामेट में सफलता प्राप्त करने के उद्द इय से खिलाड़ी 
प्रतिदिन दौड़ तथा श्रन्य प्रतियोगिताश्रों के लिए एक निश्चित योजना के 
अनुसार टनिंग हासिल करता है, उसी प्रकार आपको भी प्रतिदिन श्रभ्यास 
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करना होगा । श्रपने लिए एक सीमा निर्धारित कर लीजिए कि म्‌ रे श्रधिक 
नहीं तो इतना काम श्राज अवदय पूरा करना है। जसे सिगरेट के आप 
अभ्यस्त हे तो सिगरेट पीने की आदत से छुटकाश पाने के लिए यदि 
अचानक श्राप इरादा कर लेते हे कि बस श्राज से सिगरेट छएँगें नहीं तो 
ऐसी हालत में बहुत सम्भव यह है कि श्राप अपने इस प्ररण को निबाह न 
सकें और इसके बदले श्रापको निराशा मिले, जो आपकी इच्छा-शक्ति को 
गौर भी निर्बल बना देगी । ऐसी दशा में श्राप अपने लिए केवल इतना 
ही उत्तरदायित्व निद्चितत करें जितना आप निबाह सके । उदाहरण के 
लिए, सिगरेट की कूटंव से बचने के लिए आप कुछ इस तरह का नि३चय 
करे कि इस वक्‍त से एक घण्टे के भोतर में सिगरेट नहीं जलाऊंगा, चाहे 
जो-कुछ भी हो । नि३चय ही आप अपने इंस छोटे से प्ररण को निबाह सकेंगे 
शझौर आपके श्रन्दर आत्मविश्वास को एक नया बल मिलेगा कि आप 
अपनी इच्छा पर काब्‌ पा सकते है । धीरे-धीरे इस संयम की अवधि 
को श्राप बढ़ा सकते हे । एक सप्ताह के उपरान्त ग्राप तय कर सकते हे 
कि अ्रमक समय से दो घण्टे के भीतर आप किसी भी दिन सिगरेट न 
पिया करेंगे । क्रमश: इस प्रकार संयम की अ्रवधि बढ़ाकर श्राप सर्देव के 
लिए श्रपनो इस आदत से छुटकारा पा सकते हे । 

अ्रमरोका के एक विशेषज्ञ ने, जिसने व्यावहारिक मनोविज्ञान से अनेक 
अनुसन्धान किये हे, इच्छा-शक्ति के विकास के लिए एक अच्छी युक्ति 
बतलाई है। श्राप दिन के किन्‍्हीं भी दो धण्टों को श्रपनी इच्छा-शक्ति 
के प्रयोग के लिए चुन लीजिये और इन दो घण्टों मे समय-विभाजन करके 
ग्राप श्रपने लिए एक निश्चित कार्यक्रम बना लीजिए, जिसमे एक-एक 
मिनट का हिसाब हो । फिर लगकर दो-तीन महीने तक बिना किसी 
अपवाद के इस कार्यक्रम का अक्षरदशः पालन कीजिये। सम्भवतः इस 
नियत कार्यक्रम से आपको विरत करने के लिए इन दो-तीन महीनों में 
कितने ही प्रलोभन आएंगे, किन्तु उनमें से प्रत्येक पर विजय प्राप्त करना 
आपकी इच्छा-शक्ति का परस ध्येय होगा । बाद में प्रयोग की श्रवधि 
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को श्राप दो घण्ट से बढ़ाकर तीन या चार घण्ट कर सकते हैं । इस प्रकार 
मानो इच्छा-शक्ति को व्यायाम का अभ्रवसर देकर आप उसे विकसित 
होने का अवसर देते हें । 

सुविकसित इच्छा-शक्ति वाला, व्यक्ति ही संघर्ष के इस आ्राधुनिक 
युग में अ्पने पाँव सज़बती से टिका सकता है --जीवन में सफलता प्राप्त 
करने को क्षमता केवल ऐसे ही व्यक्तियों में पाई जाती है । 


७ रर२ ७ 
क्र न 
सुख की खोज 
(डॉक्टर सम्पुर्गानन्द) 

राजनीति-शास्त्र भी विज्ञान है। यह सच है कि वह रसायन को 
भाँति भौतिक द्रव्यों का विज्ञान नहीं है। इसलिए उसमें भोतिक 
विज्ञानों की भाँति नियतता नहों है । पत्थर के सभी टुकड़े एकसे होते 
हैं। यदि एक टुकड़ा कहीं पड़ा है तो हम जानते हे कि वह शअ्रपने से 
कभो न हिलेगा । बाह्य परिस्थितियाँ ही उसमें गति ला सकतो हैँ । 
श्रतः उनको जान लेने से हम जान सकते हे कि उस पत्थर की किस 
समय क्या श्रवस्था होगी और यह भी कह सकते हे कि पृथ्वी के सभी 
टुकड़ों की वेसी परिस्थिति में बसी ही स्थिति होगी। परन्तु जीव- 
धारियों मे ऐसी समता नहीं होती । एक ही परिस्थिति में दो कोई भी 
कभोी-कभो विभिन्न आचरण करते है । मनुष्यों में तो और भो भेद 
देखा जाता है । सबके संस्कार एकसे नहीं होते । इसलिए बाहरी बातों 
का प्रभाव सब॒ पर एकसा नहीं पड़ता। संस्कारों को विषमता के 
श्रमेक कारण हो सकते हे, जेसे कुल-मेंद, शिक्षा-भेद, सम्पत्ति-भेद । 
फिर श्रदुष्ट श्रर्थात्‌ पूर्व जन्मों में किये हुए कर्मों के परिर्याम से सबकी 
बुद्धि एकसी नहीं होती । जो लोग पूर्व जन्म का अस्तित्व और कमंवाद 
की सत्यता नहीं मानते वे भी यह तो देखते ही हे कि सबकी बुद्धि 
एकसी नहीं होती । भेद क्‍यों होता है इसका ठीक-ठोक कारण वे नहीं 
बतला सकते | श्रस्तु, कारण कुछ भी हो, बद्धियों में भेद होता है; श्रतः 


बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव सब पर एकसा नहीं पड़ता। इसलिए 
सब लोग एकसा व्यापार नहीं करते। इसलिए जीव-सम्बन्धी विज्ञानों 
में वह नियतता नहीं होती जो भौतिक विज्ञानों में होती है। इतना 
भी निशचयपुर्वेक नहीं कहा जा सकता कि एक ही व्यक्ति समान परि- 
स्थितियों में हर समय एकसा आचररगा करेगा । इतना ध्यान से रखते 
हुए हमको राजनीति-विज्ञान का श्रध्ययन करना है । 

जब यह शास्त्र विज्ञान है तो इसके सिद्धान्त भी वंज्ञानिक ढंग से 
हो निर्धारित होने चाहिएँ। वेज्ञानिक ढंग है कि पहले उस जाति की 
वस्तुश्रों का श्राचररणा देखा जाय, फिर उस श्राचररा के पीछे जो नियम 
काम करता दीख पड़े वह सिद्धान्त-रूप मे बाँधा जाय । पहले वस्तुश्रों 
का गिरना देखा गया, फिर श्राकषंण-सिद्धान्त कायम किया गया। 
हजारों मनष्यों को मरते देखकर यह सिद्धान्त निकला कि मनुष्य-सात्र 
की मृत्यु होती है। कभी-कभी लोग शअ्रपनी बुद्धि के बल पर पहले 
सिद्धान्त बना लेते हू, फिर वस्तुओं के श्राचररण को उसके अनुसार 
मिलाने की चेष्टा करते हैं। यह तरीका गलत, श्रवज्ञानिक है। श्रतः 
हमको राजनीति में भी इसी तरीके से काम करना चाहिए। पहले 
मनुष्यों के श्राचररण को देखे, फिर सिद्धान्त निद्चिचत कर । 

हम देखते हे कि लोग रुपया-पंसा चाहते हे, बाल-बच्चे चाहते ह, 
समाज में श्रच्छा स्थान चाहते हे, स्वास्थ्य चाहते है और यदि बे 
श्रास्तिक है, तो परलोक में श्रच्छी गति चाहते ह। शास्त्रीय भाषा में 
मनुष्य के चार पुरुषार्थ हे--श्रथें, काम, धर्म और मोक्ष । इन्हीं की 
प्राप्ति के लिए वह सारे जन्म प्रयत्न करता है । किसी की प्रवृत्ति इनमें 
से एक पुरुषार्थ की ओर अधिक भुकतो है, किसी की दूसरे की ओझोर। 
परन्तु प्रायः सभी मनुष्य यथासम्भव इन चारों के खोजी होते हे । जब 
यह दीख पड़ता है कि सब बाते युगपत्‌ नहीं सिल सकतीं तो फिर 
अपने-अपने संस्कार के श्रनुसार लोग एक को पकड़ते हु और शेष को 
छोड़ देते हू । यह बात भी देखने में श्राती है कि प्रययश: सबका उद्योग 
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यही होता है कि मेरा उहं इय सिद्ध हो, दूसरे का काम बिगड़ जाय । 
तद्विपरोत चाहने वाला कोई बिरला ही होता है। पर जब हितों का 
संघष होता है श्रोर यह प्रतीत होने लगता है कि बिना दूसरे का काम 
बिगड़े मेरा काम नहीं बन सकता तब साधारराण मनष्य इसके लिए भी 
तेयार हो जाता है। किसो-किसी मे यह प्रवत्ति बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक 
पहुँच जाती है कि उनके लिए दूसरे का काम बिगाड़ना मुख्य और 
अपना काम बनाना गौरण लक्ष्य रह जाता है। 
परन्तु इन पुरुषार्थों पर ध्यान देने से यह साफ दीख पड़ता है कि 
इनकी तह में एक चीज छिपी है । वह है सुखंषणा--सुख की चाह । 
कोई भी मनुष्य हो, किसी भी श्रवस्था में हो, वह सुख चाहता है । सुख 
केवल दुःख की निवत्ति का नाम नहीं है, वह एक स्व॒तन्त्र अनुभूति है । 
मनष्य श्रपने प्रत्येक काम द्वारा इसी अन॒भति को ढू ढ़ता है। रुपया- 
पेसा, सन्‍तान, पद यह सब सुख के साधन हे, इसीलिए इनका संग्रह किया 
जाता है । स्वतः इनमें उपादेयता नहों है । ये चीजें जब किसी श्रवस्था 
में सुब्र देती हैं, उत समत्र उनका संप्रह करने को जी चाहता है, अन्यथा 
उनकी ओर से जी हट जाता है। जो लोग परलोक की औ्रोर रुकते हे 
वे भो सुख हो चाहते ह । कोई उस सुख को परम सुख, ब्रह्मानन्द कहता 
है, कोई ईश्वर साक्षात्कार-जनित आनन्द कहता है। इससे यह परि- 
राम निकला कि हमारे हर प्रयास की प्रेरणा सुखेषणणा से मिलती है । 
इस खोज में हमको सदा सफलता क्यों नहीं मिलती, हम सदंब क्‍यों 
नहों सुखी रह पाते ? इसके दो म॒ख्य कारण हे । एक काररा तो यह 
है कि हमको सुख की पहचान नहीं है । हम अज्ञान से अभिभत हे।न 
तो हमको बाहरी जगत की पुरी-पुरो जानकारी है, न हमको श्रपने चित्त 
की वत्तियों की पहचान है। एक ही साथ चित्त चारों श्रोर दोड़ता है, 
पर हमसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सब वासनाशञ्रों की एक साथ तुष्टि 
कर सकें । फल यह होता है कि श्रसन्‍्तोष, श्रसुव॒ बना हो रहता है। 
श्रज्ञान के कारण हम जिन वस्तुश्नों को सुखद समभकर पकड़ते हैं उनमे 
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से ग्रधिकांश दुःखद ही निकलती ह । किसी से तो प्राप्त करके ही चित्त 
को विराग हो जाता है, किसी से भोग-काल में जो ऊब उठता है, कोई 
भोग के पीछे विरस लगती है। फिर नय सुख की खोज आरम्भ होती 
है । इसी दोड़-धप में जीवन-लीला समाप्त हो जाती है । 
वेदान्त के आचारयों का कहना है कि यह जगत्‌ ब्रह्म है । ब्रह्म हो 
सिथ्या माया के संयोग से स्थावर-जंगम, चर-भ्रचर, जड़-चेतन विद्व के 
रूप में प्रतीत होता है। माया मिथ्या ही सही, पर जब तक उसका 
आवररण है तब तक तो जगत्‌ की प्रतोति होगी, उसकी व्यावहारिक 
सत्यता मानकर ही चलना होगा । पानी में न गिरना अच्छा होता, पर 
जब गिर हो पड़े तो यह कहने से काम नहीं चलता कि में पानी से पृथक्‌ 
हू; तरकर निकलना होगा, तब ही पृथकता सिद्ध होगी | इसी प्रकार 
जगत्‌ मिथ्या है| कहना व्यर्थ का प्रलाप हे। इस भिथ्या घेरे से 
निकलने का प्रयास करना होगा, श्रविद्या का ग्रावररण हटाना होगा । 
अ्रविद्या का पर्दा ज्यों-ज्यों दूर होगा त्यों-त्यों श्रपन श्रसली रूप की 
अ्रनभति होगी । श्रपना श्रसली रूप सत्‌ है, चित है, श्रानन्द है । श्रविद्या 
के कारण इस भ्रानन्दमयता का श्रनभव नहीं होता, इसलिए सुख की 
खोज भीतर से उठती है। सुख की खोज, अपने स्वरूप की खोज, पतें- 
जलि के दब्दों मे स्वरूप में अवस्थान' श्रवन॑ वास्तविक रूप की श्रनु- 
भति को खोज है। इस खोज की सफलता के लिए यह श्रावश्यक है 
कि श्रविद्या को विद्या से बदला जाय, शअर्थात्‌ समुचित दिक्षा का प्रबन्ध 
हो श्रोर एसी परिस्थिति उत्पन्न की जाय जिसमें यह शिक्षा श्रबाध 
रूप से दी जा सके । 
सुख को प्राप्ति में इस बात से बड़ो बाधा पड़ती है कि सब लोग सुख 
के लिए दोड़ते हे श्रौर इस दोड़ में प्रतिस्पर्धा होती है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि भोक्‍ता बहुत है, भोग्य सामग्री कम है । सबकी यह इच्छा होती 
है कि में स्वाधोन रह अर्थात्‌ श्रपने सुख को सम्पन्न करने में मेरा मार्ग 
निष्कण्टक रहे, पर यह हो नहीं पाता । लोगों के मार्ग एक-दूसरे को 
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काटते है, इससे संघर्ष होता है। स्वाधीनता की खोज भी उतनी हो 
स्वाभाविक है जितनी कि सुख की खोज | मनष्य की श्रात्मा वस्तुतः 
स्वतन्त्र है, श्रज्ञान उसका स्वभाव नहीं है, पर श्रज्ञान ने उसको जकड़-सा 
रखा है । वह उससे छूटना चाहता है। पूर्ण स्वाधीनता की श्रवस्था में 
संघर्ष की कोई सम्भावना नहीं, क्योंकि जब एक ही ब्रह्म-पदार्थ माया द्वारा 
नाना होकर प्रतीत हो रहा है तो पुरपे स्वाधीनता श्रर्थात्‌ पूर्ण ज्ञान को 
अवस्था में नानात्व रहेगा ही नहीं, फिर किसका किससे संघर्ष होगा । 
ज्यों-ज्यों विद्या मे वद्धि होती जायगी त्यों-त्यों संघ की सम्भावना कम 
होती जायगी । अ्रभेद बुद्धि के उदय होने पर कौन किससे लड़ेगा ? पर 
जब तक यह बुद्धि उदय नहीं होती---श्रौर इसका उदय होना कोई हँसी- 
खेल नहीं है---तब तक इस बात का प्रबन्ध करना होगा कि स्वाधोीनता 
के आ्रावेग में लोग लड़-भिड़कर एसी दुरवस्था न उत्पन्न कर दें जिसमें 
समाज ही नष्ठ हो जाय और किसी की भी स्वाधीनता न बचे । यह 
तभी होगा जब स्वाधोनता तो हो पर उसके ऊपर नियन्त्रण रहे, प्रति- 
बन्ध रहे। जो पूरे आत्मसंयमी है वे तो अपने ऊपर आप ही नियन्त्रण 
कर लेगे, पर इन लोगों पर बाहरी रोक-थाम लगाना श्रावहयक होगा । 
कुछ लोग यह सोचते हे कि साधारण जनता श्रज्ञान के वशीभत 
होने पर स्वाधीनता की पात्र नहीं हैँ, अत: उसका कल्यारण इसी से हे कि 
वह स्वाधीनता से वंचित रहे । कुछ थोड़ें-से श्रधिकारों ही इस योग्य 
हें कि वे स्वाधोन रहें। यह नीत्से के अतिपुरुषवाद का एक रूप हो 
गया । यह ठीक है कि सब लोग पूर्ण स्वाधोनता के पात्र नहीं ह, पर यह 
भी श्रटल सत्य है कि बिना पानी में पाँव रखे तेरना नहीं आता । ज़िम्से- 
दारी, स्वाधीनता से ही स्वाधीनता की पात्रता देती है | स्वाधोन प्रारणी 
से भूले होंगी, पर भले ही उत्थान की सोपान हे । स्वाधीनता मनुष्य का 
स्वभाव है। प्रकृति दबाई नहीं जा सकती । यदि राजनीतिक क्षेत्र में 
लोगों को पराधोन बनाकर रखा जायगा तो उनकी स्वाधोनता की 
प्रवृत्ति दूसरे प्रकार व्यक्त होगी--वह दुराचार, व्यभिचार के रूप में 
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फ्टकर निकलेगी । इसके साथ हो जो लोग ऐसे पतित मनुष्यों पर 
शासन करेंगे उनके चरित्र का पतन हो जायगा। इसलिए श्रपात्रता 
के कारण मन॒ष्यों को स्वाधीनता से वंचित नहों रखा जा सकता । 
स्वाधीनता का उपभोग करके गलतो करने से हो लोग क्रमशः स्वाधी- 
नता का सदुपयोग करना सीख जायेंगे, परन्तु नियन्त्रण रखना तो श्रनि- 
वाय तथा श्रावश्यक है । 

ये दोनों बाते कंसे हों, श्र्थात्‌ लोगों को वेसी शिक्षा कसे मिले 
जिससे उनकी अविद्या दूर हो श्रौर उनको नियन्त्रित स्वाधीनता भी प्राप्त 
हो सके ? जहाँ तक शिक्षा देनें की बात है, उसके लिए श्रनेक प्रकार की 
संस्थाएँ है । सभी छोटे-बड़े विद्यालय यह काम कर रहे हे । उनके सिवाय 
समाज के सभी क्षेत्रों में, घर में, न्यायालय में, सभा-समिति में एसी शिक्षा 
मिलती रहती है जिससे बुद्धि का परिष्कार होता है । यह अपरा विद्या 
की बात हुई । जो उत्तम श्रधिकारी हे वे साधु-महात्माओ्रों के सत्संग से 
परा विद्या भी प्राप्त करते हे । शिक्षा-संस्थाश्रों में राज की भी गराना 
है। राज न तो भोतिक शास्त्रों को स्वयं पढ़ाता है न वह ब्रह्म विद्या पढ़ाने 
का आ्राश्रय है। इस सम्बन्ध में तो वह रुपये पैसे का ही श्रायोजन कर 
सकता है--ब्रह्म विद्या के लिए तो यह भो नहीं हो सकता । पर सबसे 
बड़ी बात जो राज करता है, कम-से-कम जो उसे करनी चाहिए बह यह 
है कि वह ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दे जिनमें व्यक्ति को सच्छिक्षा 
प्राप्त करने में सहायता मिले और ऐसी परिस्थितियों को दूर कर दे 
जिनसे इस काम में बाधा पड़ती है । 

नियन्त्रित स्वाधीनता के सम्बन्ध में राज ही मुख्यतम संस्था है। 
यही वह संघटन है जो स्वाधोनता का उपभोग करने का सबको श्रवसर 
देता है श्रौर इसके साथ हो स्वाधीनता पर नियन्त्रण रखकर उसको 
उच्छुद्डूल स्वेच्छाचार में परिणत हो जाने से बचा लेता है । 


२० ३ ७ 
पेसा : कमाई ओर भिखाई 


( श्री जनन्द्रकुमार ) 


हमारे घरों में बच्चा कभो पढ़ने के बजाय खेलता है तो श्रीमती 
गुस्से में श्राकर कहती है, “दुष्ट, पढ़ता क्‍यों नहीं ? वही गुस्सा स्थायी 
होने पर दुश्चिन्ता का रूप ले लेता है। तब माँ कहती है, “मेरा क्‍या, 
खेलता रह, ऐसे त्‌ ही श्रागं भोख माँगता फिरेगा । पढ़ेगा-लिखेगा तो 
हाकिस बनेगा, नहीं तो दर-दर भटकेगा । 

लड़का भीख माँगने या पढ़-लिखकर श्रफसरी करने के अन्तर को न 
समभता हुआ भलल्‍लाकर कह देता हैं, “हाँ, हम माँगेगे भीख 

माँ कहतो है, “हाँ, भीख ही तो माँगेगा । इन लच्छनों से श्रोर तुमसे 
क्या होगा ? बेशरम, बेशऊर, दुष्ट ! !” साथ ही दो-एक चपत भो बच्चे 
की कनपटो पर रख देती है । 

इस पर बालक का नियम बँधा हुआ नहीं है कि वह क्‍या करेगा । 
कभी रोकर बरते भें मुह डालकर बेठ जायगा, तो कभी मु ह्‌ उठाकर 
चलता बनेगा श्रौर बस्ते को हाथ न लगाएगा । कभी विरोध में भागकर 
धूप में श्रोर भी ज्ोर-शोर से गुल्ली-डंडा खेलने लग जायगा श्रौर कभी'*' 
आ्राशय उसके मन का ठिकाना नहीं है । 

अ्राइए, उस भिखमंगे की बात को हो यहाँ समझें जिसके होने की 
सम्भावना से माँ डरती और बालक को डराती हे । उस दिन श्रखबार में 
पढ़ा कि एक श्रादसी पकड़ा गया । वह तरह-तरह के किससे कहकर 


स्टेशन पर यात्रियों से माँगा करता था। ज़रूर उसमें श्रभिनय की 
कुशलता होगी । विद्यार्थो श्रपने को कहता था तो विद्यार्थी लगता भो 
होगा । इसी तरह अनाथ बालक, संकटापन्न पिता, भटका यात्रो, सम्ञ्रान्त 
नागरिक श्रादि-श्रादि बताकर सुना गया कि वह हर रोज़ खासी 'कमाई' 
कर लेता था । उसके डेरे पर पाँच हज्ञार की जमा मिली । 

वह ऐसे पाँच हज़ार जमा कर पाया । सुनते हे दस-बारह वर्ष से 
वह यह व्यापार कर रहा था । 

हमारे पड़ोसी ने पाँच वर्ष व्यापार किया श्रौर ढाई लाख रुपया पैदा 
किया । 

पर भिखारी जेल मे है और पड़ोसी लाला रायबहादुर है। कारर 
भिखारी की कमाई कसाई न थी, लाला की कमाई कमाई हे | भिखारो 
ने ठगा और लाला ने कमाया । तभी पहला कंदी है श्रौर लाला मजिस्ट्ू 2 
की कुर्सो पर है, यानी भीख श्र कमाई मे फक हे । 

श्रगर हाथ फलाने वाले ने श्रपनें पीछे कुछ जोड़ रखा है, तो उसका 
हाथ फंलाना धोखा देना है । तब कानून उसे देखेगा । 

सज़ा सिलने॑ पर जब हम ऐसे आरादसी के बारे म॑ सोचते हैं तो 
दया नहीं श्राती, गुस्सा श्राता है । हम उसे धर्त (दूसरे शब्दा में, चतुर ) 
मानते हे । हमे उत्सुकता होती है कि जाने उसने कंसे इतना रुपया जमा 
कर लिया होगा । बदमाश, अ्रच्छा हुआ पकड़ा गया ओर सजा मिली । 
हो सकता है कि उसकी सज्ञा पर हमारे समतोष का कारण यह हो कि 
हमारो भरो जेब से इस तरह एक खतरा दूर हुआ । और भु भलाहट 
का यह कारण हो सकता है कि पाँच हज्ञार रुपये उसके पास क्‍यों पहु चे, 
जो कहां हमारे पास श्राते ! 

ग्रब दूसरे भिखारी की कल्पना कीजिए जो सचमृच असहाय है। 
जितने दाने उसके हाथ पर डाल देंगे, उतने से ही वह अपनी भूख मिटाने 
को लाचार है । इस आदमो को पकड़ने के लिए कानून का सिपाही कष्ट 
नहीं करता, क्योंकि श्रासानी से लात-घ से मारकर या मनुष्यता हुई तो 
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धेला-पेसा फेंककर उसे अपने से टाला जा सकता है। 

अ्रब सन की बात सच कहिए । वह चतुर ठग और यह निपट 
भिखारी, दोनों में श्रापकों कौन कंसा लगता है ? चतुराई के लिए आप 
एक को जेल देंगे ओर मोहताजपन के लिए दूसरे को दया; यानी एक 
को व्यवस्था करेगे, दूसरे को उसके भाग्य पर छोड़ेगे । सच पूछिए तो 
दीन भिखारी से झ्रापको कष्ट शोर अ्रमीर भिखारी से आपको गुस्सा 
होता है ; श्रर्थात्‌ जो ठगी से अपनी सहायता कर लेता है, वह श्रापको 
ताहम श्रादमी मालम होता है । पर जो उतना भी नहीं कर सकता और 
निपट झ्रापकी दया पर निर्भर ही रहता है, वह श्रापकी श्राँखों में उससे 
गया-बीता है। मालम हो जाय कि यह जो सामने आपके हाथ फला 
रहा है, भोली में उसी के हज़ार रुपये हे तो श्राप उसे गोर से देखेंगे, 
उससे दिलचस्पी लेगे । अ्रपनी कक्षा से उसे एकदस श्रलग ओर तुच्छ 
नहों मानेंगे । 

पर वह भिखारी जो काया से सूखा है श्रीर पेट का भूखा, श्राप 
चाहेंगे कि वह आपकी आँखों के ग्रागं पड़ ही जाय, तो जल्दी-से-जल्दी 
दूर भी हो जाय । श्राप पथाशीघ्र पल फेंककर या रास्ता काटकर उससे 
अपने को नि८्कंटक बना लेना चाहेंगे; अर्थात्‌ कू5-मठ के भिखारी का 
ग्राप क्रोय सह सकते हे, सचम॒च के भिखारी का नहीं सह सकते । दूसरे 
में हमें अपनी ही लज्जा मालम होती है । 

ग्रब एक बात तो साफ है। वह यह कि पसा चाहिए। पेट को 
अ्रन्न चाहिए और अन्न यद्याप धरती और मेहनत से होता है, पर 
मिलता वह पंसे से है। पंसा पहना नहीं जाता, खाया नहीं जाता; 
उससे किसी का कुछ भी काम नहीं निकलता । तो भी हर एक को हर 
काम के लिए चाहिए पंसा ही । यानी पेसे में जो ताँबा है, उसे खाओो 
तो चाहे वह किसी कदर जहर ही साबित हो, फिर भी पंसे की कीौमत 
है। एसा इसलिए कि वह कोमत उस (ताँबे) की नहों, हमारो है । 
हमने वह कोमत दो है, इससे हम तक श्रौर हम पर हो, वह श्रायद है। 
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पैसा क्‍या रुपया फेकिए कत्ते के श्रागेी, वह उसे सू घेगा भी नहीं । रोटी 
डालिए, तो आपकी इस उदारता के लिए जाने कितनी देर तक अपनी 
पुछ हिलाता रहेगा ! यानी, फर्ज्ञो के सिव्रा रोटी से अधिक पेसे में 
म्‌ल्य नहीं है । 

पैसे के मल्य को हम कंसे बनाते है और हम ही उसे कंसे थामते 
है, यह एक दिलचस्प विषय है । लोग कहेंगे “अर्थशास्त्र का, पर सच 
पुछिए तो यह काम-शास्त्र का विषय हे। काम का अर्थ यहाँ कामना 
लिया जाय । कामना के वश व्यक्ति चलता है। इस तरह पेसा असल 
मानव-शास्त्र का विषय है। व्यक्ति के मानस से अलग ताँबे के पंसे की 
प्रठवे लियों को समझना बिजली के बटन से अलग उसके चिराग को 
समभने जेसा होगा । कठपुतली खेल कर रहो है, नाच-कद दिखाती है, 
पर पीछे उसके तार थमे हे बाज़ीगर की उंगलियों में ।॥ पर वह तार 
हमें दीखता नहीं, बाज्ञोगर दुबका है और सामने कठपुतलियों का तमाशा 
दीखता है । बच्चे तमाशें में मगन होते ह, पर समभदार तमाशा देखने 
या दिखाने के लिए कठपुतलियों से नहीं बाज़ोगर से बात करेंगे । पंसे के 
बारे में भी यही मानना चाहिए। उसका व्यापार आदमी के मन के 
व्यापार से वंसे ही दूर है, जेसे आदमी की उँगली से कठपुतली या 
बिजली के बटन से लट्ट_ दूर है। बीच का तार दीखता नहीं है, इस- 
लिए वह और भी अभिन्‍न भाव से है, यह श्रद्धा रखनी चाहिए। 

पर कहों यह अर्थ को लेकर अनथे-व्यापार न समभा जाय । हम 
शास्त्रीय अर्य नहीं जानते, किन्तु देखा है कि श्रथंशास्त्र सीखने वाला 
उस अर्थशास्त्र को सिखाने वाला ही बनता है। उस शास्त्र-ज्ञान के 
काररण कभो ग्रथ-स्वामी तो बनता हुआ्आा वह पाया नहीं गया । अपने अर्थ 
शास्त्र को पढ़वाने के लिए ऊपर का अशथ-स्वामी ही श्रथंशास्त्रियों को 
अपने अर्थ में से वेतन देने का काम ज़रूर-ज़रूर करता रहता है। इससे 
प्रकट है कि अर्थ का भेद अथंशास्त्र में नहीं है, अ्न्यत्र है । 

थोड़ी देर के लिए पसे का पोछा कीजिए । इस हाथ से उस हाथ, 
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उस दूसरे से फिर तीसरे, फिर चौथे, इस तरह पेंसा चक्‍कर काटता 
है । उस बेचारे के भाग्य में चकराना ही है। कहीं वह बेठा कि लोग 
कहेंगे कि क्‍यों रे, तू बेठा क्‍यों है, चल श्रपना रास्ता नाप । किन्तु पंसे 
को अपनी यात्रा में तरह-तरह के जीव मिलते हे । एक उसे छाती से 
चिपटाकर कहता है कि हाथ, हाय, मेरे पंसे को छेड़ो मत, मेरी छातो 
के नीचे उसे सोने दो । 

पर, पंसे बंचारे की किस्मत में आराम बदा हो तो सभी-कुछ न 
रुक जाय । इससे यदि उस प्रेमी का प्रेम पंसे की काया को छोड़ना नहीं 
चाहता, तो उसका बड़ा दुष्परिणाम होता है । यह तो वही बात है कि 
खन हमारे बदन में दोड़ रहा है और कोई अवयव कहने लगे कि त्‌ 
कहाँ जाता है, यहीं मेरे पास रुक जा। फोड़े, जो बदन में हो जाया 
करते ह, सो क्‍यों ? किसी खास जगह खून की गदिश ठीक नहीं होती, 
इसी वजह से तो । यह जुदा बात है कि फोड़े भी होते असल में शरोर 
की स्वास्थ्य-रक्षा के निमित्त हें । ऐसे ही कौन जाने, समाज के शरीर 
से कंचन की काया के प्रेमी भी किसी अरच्छाई के निमित्त बनते हों । 
पर फोड़ा फूटता है और कंचन-प्रेम भी टूटता ही है। ऐसे, पंसा 
बीच में थककर बेचारा साँस लेने को रुके, तो बात दूसरी; वसे किसी 
के आलिगन में गाढ़ी नींद सोने की उसे इजाजत नहीं है । इस निरन्तर 
चक्कर से बेचारा पंसा घिस जाता है, मरत औ्रौर हरुफ उस पर नहीं 
दीखते, तब मुह छिपाकर जहाँ से आया वहीं पहुँचता है कि फिर उसे 
पुनर्जेन्स मिले । 

अ्रभी थोड़े दिन पहले रानी का रुपया खिच गया । श्रब श्रापकी 
गद्दी के नीचे कोई रानी का सिक्का सोया मिल जाय, तो क्‍या आप 
समभते ह उसे सोलह आने को कोई पूछेगा ? श्रजी, राम का नाम 
लीजिए । सिक्‍के में कीमत थोड़े थी ! जसे डाली गई थी वेसे वह 
कीमत खींच ली गई । श्रब रानी के सिक्‍के क्‍या है, ठन-ठन गपाल है । 
बस म्रत देखिए और मन भरिए। 
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इस पंसे की यात्रा का वर्णन कोई कर सके, तो बड़ा अच्छा हो ॥। 
शास्त्रीय प्रतिपादन नहीं, वह तो श्राडम्बर है और बेजान है। वर्णन, 
जसे कि अ्रपनी यात्रा का हम करते हे--यानी सचित्र और जीवन की 
भाषा में । से मानता हू कि पंसे के तथ्य का किसी को अनुभव हो 
श्रौर उसके पास कल्पना भी हो, तो वह॒पेसे की असलियत पर एक 
अ्रत्यन्त सुन्दर उपन्यास हमें दे सकता है। पर, पंसे के साथ दुर्भाग्य 
लगा है । वह कमबख्त है शक्ति । जिसने भी उस शक्ति को समभा, वही 
उस शक्ति को बटोरने में लग गया । श्रब कहा जायगा कि इस जीवन 
में शक्ति का संग्रह भी न किया जाय तो श्राखिर किया क्‍या जाय ? 
कुछ कहेंगे, धर्म का संग्रह किया जाय । और सच, कुछ जेसे सामान 
बटोरते हे वसे पुण्य भी बटोरते देखे जाते हे । पर हाय, धर्म का संग्रह 
ही किया जा सकता, तो क्‍्याबात थी ! तब ऋषि कुटी न बनाकर 
गोदास बनाते । अरे, वह तो सोने की जगह साँस के संग्रह के उपदेश 
जैसा है; श्रर्थात्‌ श्रपने को लुटाग्नो, इसी में धर्म का भ्र॒जन है । श्रब इस 
बात को कोई कंसे समभे और समभकाए ? पेसा खरचे बिता कभी 
जुड़ता है ! और जो रुपया छोड़ सकता है, वही अ्रशरफी जोड़ सकता 
है। यह क्‍या हम रोज श्रांखों नहीं देखते कि जिसकी जहाँ मुट्ठी बँधी 
कि वह मुट्ठी उतनी ही भरी रह गई। रुपये पर मुट्ठी लाने के लिए 
पसे पर उसे नहीं बँधने देना होगा, श्रर्थात्‌ लाखों की कमाई हज्ञारों 
लगाए (गेंवाए) बिना न होगी । इसो तरह धर्म की कमाई धन उजाड़े 
बिना न होगी। बात यह है कि धर्म है प्रीति । प्रीति और शक्ति में 
शत्रुता है। शक्ति के ज्ञीर से और सब हो जाय, प्रीति नहीं होती । 
इसलिए जो प्रीति कमाये, वह शक्ति खो दे । 
पर यह में क्या कह चला ? कह रहा था कि पैसे का उपन्यासकार 
चाहिए। वह पैसे की काया पर न रीफं, न उसको शक्ति पर जमे, 
बल्कि उसके सत्य में हो वह तो अपनी आँख रखें। पैसे की शक्ति 
दिखलाई तो भला क्‍या दिखलाया ? यह तो माया दिखलानी हुई । उसे 
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पेसे की श्रकिचित्कतरता दिखलाई जा सकेगी, तभी मानो उसकी सत्यता 
प्रकट होगी । जसे कि श्रादमी प्रेम में श्रपने को खोकर पाता है, वेसे ही 
निकम्सा दिखलाकर पसे के श्रसली मलल्‍य को पहचाना और बताया जा 
सकेगा । 

मेरे हाथ में मानिए कि रुपये का एक नया सिक्‍का आ॥आरया। वह 
कहाँ से आया ? मंने कुछ मेहनत की, उस मेहनत का किसी के श्रर्थ 
में उपयोग के रास्ते मेरी मेहनत में से श्रपना रुपया, श्रोर ऊपर कुछ 
और भी अतिरिक्त, पाने की उन्हें उम्मीद है। इसलिए श्रपनी मेहनत 
का फल उन्हें देकर यह रुपया मेने पा लिया। श्रब झ्राता हु घर। 
वहाँ श्रीमती जी बोलीं कि मार्थ को बिन्दी को कब से कह रही हू, 
लाये ? यानी अगले दिन मेरे हाथ से वहु सिक्का बिन्दी वाले के यहाँ 
पहुँच जाता है ।** 'इसी तरह हम कल्पना कर सकते हे कि कंसे वह 
आदमियों की आ्राववयकताएँ पुरी करता हुआ परस्पर के श्रादान-प्रदान 
का काम चलाता है । 

अ्रब परस्पर का आदान-प्रदान पसे के माध्यम से होता है, पैसे के 
उद्द श्य से नहीं होता । प्रेम में व्यक्ति श्रपने सर्वस्व का दान कर देता 
है । प्रेम वह है, जहाँ देने के जवाब में लेने की भावना ही नहीं; श्रर्थात 
में यहाँ चांदी के एक सिक्के की बात कर रहा हु। प्रेम के क्षरा में 
लाखों निछावर हो गए है, श्रर्थात्‌ पंसा जो यहाँ से वहाँ घमता फिर 
रहा है, वह श्रपनी ताकत से नहीं, बल्कि हमारे मन की ताकत से । 
यह नहीं कि धन में ताकत नहीं है। ताकत तो है, पर रेल के इंजन-सो 
ताकत है । श्रब इंजन क्या अ्रपने-श्राप चलता फिरता है ? यह कहना 
कि पटरी पर इंजन चलता है, ठीक है। हिन्दुस्तान की रेलों का इन्तज़ाम 
जिन सरकारी मेम्बर साहब के ऊपर है, सेकड़ों हज़ारों इंजन श्रौर 
उनके चलाने वाले और कल-पुज्ञे समभने वाले श्रपनो हरकत के लिए 
उनके ताबे है । और वह मेम्बर महाहय इंजन पर नहीं, बल्कि कुछ और 
ही गहरी नब्ज पर निगाह रखते हू । पर““सबवारोगाडियाँ श्रौर माल- 
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गाड़ियाँ जाने कितने हजार व लाख टन सामान और इन्सान को खोींचती 
हुई दिन-रात इधर-से-उधर श्रा-जा रही है । अपने दफ्तर में बंठे 
मेम्बर महाशय की क्‍या कहिए, उस रोज्ञ उनसे डबल वज्ञन का आदमी 
इंजन के नीचे आ गया था। उसका हाल अपनी श्राँखों क्या आ्रापने देखा 
नहीं था ? श्रजी, श्रादमी और श्रादभियत का तो वहाँ पता-निशान 
बाकी नहीं रह गया था, यहाँ-वहाँ बिखरा माँस ही दीखता था ।*** 
हाँ यह है, पर दूसरी बात भी है। इंजन की ताकत सच है, पर उन 
मेम्बर साहब की ताकत उस सच का भी श्रन्दरूनी सच है। उन्हीं की 
कलम तो थी जिससे पचास इंजन बेचारे बकस में बन्द होकर विलायत से 
हिन्दुस्तान लदे चले आए श्रोर चालीस इंजन, जो मानते थे कि हममें अ्रभी 
सिसकने लायक कुछ जान है, उनकी एक न स॒नी गई और अ्रंजर-पंजर 
तोड़कर उन्हें लोहे के ढेर पर फेक दिया गया । 

चाँदी का सिक्‍का जेसा सच है, लोहे का इंजन भो वसा ही सच 
है। फर्क इतना ही है कि सिक्का छोटा और हल्का होने से सचाई में 
इंजन की निस्बत बड़ा शरर भारी है। इंजन इतना बोशिल है कि उ सीसे 
वह सचाई में हल्का है। तभी तो चाँदी के रुपये और सोने के पौंड से 
कागज़ो नोट कीमती होता है । कारण, वह चाॉँदो-सोने से हल्की और 
सस्ती वस्तु कागज़ का बना है, श्रर्थात्‌ नोट में श्रपनोा श्रसलियत उतनी 
भी नहीं है, जितनो सिक्के मे है। लगभग श्रपनी ओर से वह शान्य है । 
हम उसमें डालते हं, तभी कोमत की सचाई उसमे पड़ती है। इसीलिए 
जेसे-जसे उन्‍नति होगी, कागज्ञी सिक्का बढ़ेगा, धातु का सिक्‍का बेकार 
होता जायगा । सिक्‍के में कीमती धातु की ज़्रूरत अविश्वास के काररण 
है, यानी वह झूठी कीमत है। फिर भी वह कोसत इसलिए है कि 
सच्ची कीमतों का श्रभी निर्मारा नहीं हो पाया है। उदाहरण लीजिए, 
दस्तावेज । वचन जूठा है तभी दस्तावेज की सचाई श्राती है ; कौल 
सच्चा हो तो दस्तावेज बेकार हो जाना चाहिए। 

इस सबका सतलब यह कि पेसे की कीमत और दक्ति श्रादमी की 
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भावना की कीमत ओर शक्ति से अलग नहों है । श्रथ्थशास्त्र के नियम 
जीवन-शा सत्र के नियम से भिन्न नहीं हे । यदि वे भिन्‍न-से लगते है, तो 
इस काररा कि भमनुष्य ने कामना में श्रपनी स्वतन्त्रता देखी हे, जबकि 
वह स्वतन्त्रता निष्कामता में है। जो वह चाहता है श्रोर जिसको सुख का 
नाम देता है, समभता है उसकी कुड्जी 'स्वरणं' है, जेसे प्यासा हिरन 
रेगिस्तान पर की लू की भलभलाहट को पानी समभता है। पर स्वर 
में सुख होता, तो स्वर्णाधिपों के पास वह दिखाई देता । किन्तु पुछकर 
देखिए । मालम होगा कि लाख के बाद करोड़ों और करोड़ के बाद 
अरब पर आँख गड़ाए वे भागे जा रहे है, तो इसीलिए कि लाख में जो 
समभा था वह नहीं मिला झौर फिर करोड़ में जो समभा वह करोड़ में 
भी नहीं मिल रहा है । 

हसने ऊपर देख लिया कि सिक्‍के में श्रपने-श्रापमें दम नहों है । 
अगर एक में दम नहीं है, तो करोड़ में भी नहीं हो सकता । जिसमें 
श्रान्तरिक कुछ है ही नहीं, उसके पहाड़ जेसे ढेर से भी कुछ कहाँ से झ्रा 
जायगा ? मरीचिका में कुछ है तो यही कि वह म॒गतृष्णा को प्यासा- 
का-प्यासा ही रखती है। धन भी जमा होकर श्रपनी इस सचाई को 
उजागर कर देता है कि मुभमें श्रपना कुछ नहीं है। मेरी काया में 
तुम्हारी ही तृष्णा भरी है। तुम श्रपनी ओर से तष्णा न डालकर 
स्‌भसे कोई दूसरी भावना डालोगे, तो फिर वह भी मेरी सचाई हो 
सकेगी । पर तृष्णा की राह से लोगे, तो सिवाय इस तष्णा के से 
तुम्हें और कया लौटा सक्‌गा ? मुभसे तुम्हें सुख नहीं मिलता, इससे 
मूभे प्यार करके भी तुम म॒र्कभे कोसते हो । पर कफोसो मत, क्योंकि से 
खोखला हू । तुम जो मरते हो, उसी से में मर जाता हँ। इससे से 
इस लायक नहों हु कि मुभसे तुम कुछ चाहो या म्॒े ही चाहो, 
क्योंकि तुम्हारी ही भूखी चाह मे तुम्हारे श्राग कर सकता हु । इससे तुम्हें 
सुत्र नहीं होता, न ही होगा । पर तुम मानते हो कि श्रभी मेरे परिमारण 
में कमी है, इससे मुझे और जोड़ते हो । मुझे ही जोड़ते, फिर भी मु 
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ही कोसते हो । में बताता हु कि में अ्रन्दर से रोता हैं । मेरा सारा 
ढेर रीता है । जो तुम चाहते हो, वह में नहीं । में उसका द्वार हो सकता 
हु और प्रार्थना है कि मुझे तुम द्वारही समझो, अधिक न समभो । 
दरवाज़े को ही तुम मंजिल समभोगे, तो दरवाजा इससें क्‍या करेगा ? 
मंजिल को तरफ वह तुम्हें बढ़ा सकता है- पर तभी जब तुम उससे 
पार जाओो । 

ग्राज के जमाने में बुद्धि इसो भूल में पड़ गई है। लिफाफं को उसने 
खत समभा है । इससे खत नहों पढ़ती, लिफाफ को ही देखती-सममभती 
रह जाती है। इसी के शाखा-विज्ञान बहुत बन गए हे और बीच 
का मेरुदण्ड सखते रहने को छोड़ दिया गया है; यानी विद्याएँ 
बहुत हो गई ह, पर जो इन सब विद्याओ्ों का आधार होना चाहिए, 
अर्थात्‌ 'ते सवंभतात्मरूप ब्रह्म” वह उपेक्षा में रह गया है । परिरणाम यह 
है कि अ्रवयव सब पकड़ते हे श्रोर हृदय को सब छोड़ते हे । इस प्रकार 
की खण्डित विद्या क्‍या श्रविद्या नहीं है ”? क्‍या उस श्रविद्या का हो 
परिर्णाम श्राज के युद्ध की भीषणता नहों है ? 

पर हम दूर श्रागए। बात कमाई और भशिखाई की शुरू हुई थी । 
कमाई किसे कहते हे ? धन श्रपनें चक्कर पर आ-जा रहा है। नदी 
बहती है; कुछ उसमे नहाते है, कोई उससे खेत के लिए पानो लेते हे, 
कुछ उसको देखकर ही श्रानन्द प्राप्त करते है । नदी श्रनेकों के अनेक 
प्रयोजन पुरा करती हुई समुद्र में मिलने के लिए बहती ही चली जाती 
है। ऐसे ही धन अपने बहाव में सबके प्रयोजनों को पुरा करता हुश्रा 
चलते चले जाने के लिए है। इस प्रक्रिया में कमाई क्‍या है ? सच कह 
तो उस कमाई का सतलब सेरी समभ में नहीं श्राता । हरिद्वार की गंगा 
प्रयाग आई; जो पानी हफ्ते पहले हरिद्वार था, अ्रब प्रयाग ञ्रा गया । 
क्या इस पर प्रयाग यह सोच सकता है कि हरिद्वार से हमने इस हफ्ते 
गंगा के इतने पानी की कमाई कर लो ? प्रयाग ऐसा नहीं सोच सकता । 

पर हम ऐसा सोच सकते हे, क्‍योंकि हम बुद्धिमान हे । मरी 
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तिजोरो में आज दस हजार रुपये हे । बाजार में बंठा था, तब गाँठ 
में कया था ? यही सौ एक रुपल्‍लोी होंगे । तीन साल में दस हजार 
रुपये की सने कमाई की । वाह, क्‍या बात है ! से अपने से ख॒श हू , 
कनबे वाले खुश हे, ओर सब मानते हे कि से होनहार श्रौर कमंण्य 
हू । यह कमाई हं । 

अ्रब चलिए, मेंने तो बाजार में तीन साल लगाए औऔऔर घ॒मा-फिरा 
श्र मेहनत की । पर वह देखिए, क्या भाग्य का सिकन्दर आ्रादमी है ! 
लड़ाई श्राई कि रंग में दो दिन में पन्द्रह हजार पंदा किये ! हल्दी लगी 
न फिटकरी और देखते-देखते मालामाल हो गए ! लक्ष्मी की लीला तो 
है । अरब सब॒ उस भाग्य के बली और लक्ष्मी के वरद्‌ पुत्र की ईर्ष्पा 
करते है । यह कमाई है। 

एक मजदूर टोकरो ढो रहा है। जेठ श्रा रहा है; ल चल रहो है । 
पसीना बह रहा है और वह टोकरी ढो रहा है | स्रज छिप चला; थक 
गया है; घर पर इन्तजारी होगी, पर वह टोकरी ढो रहा है । आखिर 
लाला को याद आई । उन्होंने छः झाने दिये, यह छः आने की कमाई है ॥ 

एक मित्र हें । उनकी खबी यह है कि अपने पिता के पुत्र है । उनके 
पिता की खूबी थी कि वह अपने पिता के पुत्र थे । और पीछे चले तो पाँच 
पुउइतत पहले वंद् में एक पुरुषार्थो पुरुष हुआ था। उसने सामन्ती जमाने 
में अपना गिरोह इकट्ठा करके एक नगर जोता और काब्‌ किया था। 
उसने अपने शात्रुओशों पर विजय पाई, यानी उन्हें यमराज का घर दिखाया 
था। उस परम पुरुषार्थ के कारण उस पुरुष के पुत्र और उसके पुत्र 
आर उसके पुत्र, इस तरह उस परम्परा के श्रन्तिम पुत्र होने की 
खबी से मेरे मित्र की कमाई श्राज तीस हजार रुपये साल की है। वह 
कहाँ से है; उनकी जायदाद श्रोर जमींदारो कहाँ-कहाँ है, इत्यादि सित्र 
को पूरी तरह पता नहीं है। पर कमाई उनकी तीस हजार है । 

एक और भाई साहब है । अत्यन्त क॒शाप्रब॒ुद्धि ओर उदार और 
ज्ञानी और सुशील । वह कलक्टर कहलाते हैं । उनका काम है कलक्टरी । 
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उनकी कमाई हे पच्चोस हजार रुपया साल । 

झौर एक वायसराय हे । वायसरायगिरी करते हे, जो बेहद जिम्मे- 
दारी का काम है । उनकी कमाई की मु कृत नहीं । वह भी खासी होनी 
चाहिए, क्‍योंकि पसीने की वह नहीं है । पसीने की कमाई ही इतनी कस 
हो सकती है कि पेट न भरे, क्‍योंकि पेट भरेगा तो सेहनती मेहनत से 
जी चराएगा। इससे श्रक्ल की ही कमाई को हक है कि वह लम्बी-चोड़ी 
हो । मेहनत की कम्ताई अधिक होगी, तो उससे मेहनती का नकसान 
होगा । 

खेर, ऊपर तरह-तरह की कमाइयाँ गिनाई है । इन सबसे दो बातें 
सामान्य हे, जिनकी वजह से वे सभी कमाई कहलाती हे । एक तो यह 
कि कम्ताई करने वाला जेल नहीं जाता, इस कारण उसको चुराई या 
ठगाई हम नहीं कह सकते, कमाई ही कह सकते हे ।॥ दूसरा यह कि हर 
कमाई, जिसको वह समभी जाती है, उसकी जेब (बंक हिसाब) में श्राकर 
पड़ती है । 

इस पर से दो मल सिद्धान्त समझे जा सकते हे : 

१--कहीं से चलकर जो रुपया हमारो जेब या तिजोरी में श्राये 
वह हमारो कमाई हे । 

२---शर्त यह कि उसमें हमे जेल न हो, यानी वह वेध हो । 

अ्र्थात्‌ वह सब रुपया हमारा कमाया हुआ है, श्रोर उस सब रुपये 
को खच्े करने का हमारा हक है, जो इस तरह से या उस तरह से, इस 
जेब से या उस से, हमारी मुद्दी तक आा जाता है। सोमा यह कि इस 
तरह खच् करने वाला खले समाज में हो, बन्द जेल से न हो । 

सीमा की शर्त बहुत जरूरी है। कमाई और ठगाई में वही भेद 
डालने वाली रेखा हें । जेल पा गए, तो तुम्हारी कमाई कमाई नहीं मानी 
जायगी । जेल पाने से बचे रहे, तो बेशक तुम्हारो कमाई कमाई हे । 
आर तब अपने धन के परिरणाम में हो तुम्हारी ऊंचाई की नाप होगी । 

यह तो हुआ; पर भीख से पेसा पाने की विधि को में कहाँ रख्‌ ? 
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उसमें भो पंसा श्राता है और जेल बची रहती है। भिखारो जेल पा 
गया तो गया । पर जेल के बाहर भिखारी के पंसे को कमाई का पंसा 
केसे न माना जाय, यह मेरी समभ में किसी तरह नहों श्राता है । 

श्राप कहेगे मेरी भाषा में व्यंग्य है। पर मे सच कहता हु कि 
कमाई श्रगर सच्ची हो सकती है तो वह भीख की हो कमाई है, नहीं 
तो कमाई दाब्द ही एकदस झूठ है। 

पंसा मेरी जेब सें आना कमाई है। बेशक, सिफ्त यह कि जेल मुझे 
न सिले । श्रब सवाल है कि दूसरे की जेब से, या मेहनत से, मेरो जेब 
में पेसा आता कंसे है ? इसके कई तरीके हे । 

पहला गुण लोभ कहा जा सकता है । इसलिए अपनो चोज के लिए 
दूसरों में लोभ पेदा करना कमाई बढ़ाने का पहला उसूल है। विज्ञापन 
झोौर बिक्री की कला यही है। लोभ हुआझ्ा कि काम जागा । तब उस 
जेब से पेंसा निकलकर आपकी जेब में आ्राने से रुकेगा नहों । 

दूसरा है गरज़। श्रकाल हे और लोग भर्ते हे। सबको श्रन्न 
चाहिए। अ्रव॒ जिसके पास अन्त है, उसने दाम चढ़ा दिए। इस तरह 
खिचकर पंसा ञ्रा गया । 

तीसरा है डर और अविश्वास । आगे का क्‍या ठिकाना, जाने कब 
मोत ञ्रा टट । तब बाल-बच्चों का क्‍या होगा ? आग है, रोग है, चोर- 
डाक ह। इससे लाइए हमारे पास बचा-बचाकर जमा करते जाइए । 
हम ऊपर से ब्याज श्रौर जाने कितना और देंगें। यह भी पद्धति है 
जिसमे उपकार और कमाई दोनों साथ होते हे । 

या वह है जिसका नाम इंडस्ट्री (भीमोद्योग) है। हज़ारों मेहनती 
झोर भीमाकार यन्त्र । मेहनतो मेहनत करते है, यन्त्र चलता है श्रौर 
कमाई मोटी होती है । इसका रहस्य उद्योग की भीमता में है, यानी 
हजारों का श्रम सु तकर एक केन्द्र में पड़ता है। एक की एक-एक ब्‌द 
बचे तो हज़ारों हो जाती हे। श्रौर बद-बंद से घड़ा भरता है तो 
हज़ार-हज़ार ब्‌ दों से क्या नहीं होता होगा ? 
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या ज़ोर-ज़बरदस्ती है, लेकिन उसके पीछे कोई कानूनी बल चाहिए, 
जसे ज़मींदारी, श्रफसरी इत्यादि । 

एक तरीका जो बारोक है, उसका नाम सट्टा है। वह खेल 
सम्भावनाञ्रों पर चलता है । उसमें भी तृष्णा उकसाकर जेबों का पैसा 
निकाला जाता है श्रौर वह गिनी-चुनी जेबों में बह जाता है । 

एक आराम तरोका है, जिसको नौकरी कहते हे । इसमें नौकर पंसा 
खींचता नहीं, प॑सा पाता है । यानी उसके इस्तेमाल से पीठ पीछे बेठा 
हुआ दूसरा कोई झादमी, जो पं॑सा खींच रहा होता है, वह नौकर को 
जिन्दा ओर काम लायक रखने के लिए उसे खाने-पीने को कूछ देता 
रहता है । 

इनके बाद करुराा के ज्ञोर से भी किसी जेब से पेसा निकलवाया 
जा सकता है | दान और भिक्षा में ग्रधिकतर यही वृत्ति रहतो है । 

रुपया फिर प्रीति के नाते भी हस्तान्तरित होता हैं, जैसे मित्र को 
सहायता, परिवार का पालन श्रादि। वहाँ रुपये के लेन-देन में किसी 
एवज का भाव नहों रहता । 

इन सब पद्धतियों में रुपये का आ्राना-जाना जहाँ प्रेम के काररा 
होता है, उसको मे सबसे उचित समभता हू । उसमें न देने वाले को 
देने का, न लेने वाले को हो अपने लेने का पता रहता है। मानो अपने 
सम्बन्धों के बीच पंसे को वहाँ किसी को सुध हो नहीं है । पंसे का यह 
श्रादान-प्रदान बन्धन नहीं पंदा करता, दोनों ओर श्रानन्द की ही सृष्टि 
करता भर उनके बीच घनिष्ठता लाता है। पर, इस कोटि के आदान- 
प्रदान में कमाई शब्द काम में नही आ सकता । पिता ने :पुत्र को सो 
रुपये दिये तो इनमे पिता को सौ का घाटा हुआ और पुनत्न को सो का 
लाभ हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । दूसरे की जेब से निकलकर 
अ्रपनी जेब में आना कमाई है, पर वहाँ दो श्रलग-श्रलग जेबें हो नहीं हे । 

सच पुछिए तो में वही स्थिति चाहता हू, जहाँ कमाई खत्म हो 
चुकी है, जहाँ जीवन की आवदश्यकताएँ ही पूरी होतो हें। न श्राने 
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वाले पेसे के प्रति लोभ है, न उसके श्राने में चतुराई का प्रयोग या 
अ्रहसान का अनभव हैं । 

उससे हटकर कमाई की जो और कोटियों हे, उनसे करुरणा की 
प्रेरणा से जहाँ पेसा आता-जाता है, वह श्रेष्कदर मालम होता है । वह 
है दान, भिक्षा । करुणा प्रेम से भिन्‍न हें । करुणा में बन्धन हे और 
ग्रात्मा पर दबाव हैं । उससे दयावान और दया-पात्र से कक्षा-भेद हो 
जाता है, यानी उससे दो व्यक्षिययो के बीच समत्व-सम्बन्ध का भंग 
होता हे । इससे करुराा-प्रेरित दान श्रन्त में सामाजिक विषमता और 
जड़ता उत्पन्न करने का काररण होता है। उससे दोनों ओर श्रात्मा को 
प्रसार श्रोर विस्तार नहों प्राप्त होता, बल्कि कुण्ठा और संकचन होता 
है । मानो वदिक्षा देने वाला भी भिखारी के सामने अपने को किचित्‌ 
लज्जित अनुभव करता है; श्रर्थात्‌ पेसे का इस प्रकार श्रादान-प्रदान 
भी इष्ट श्रोर उत्कृष्ट तो नहों हें; श्रर्थात्‌ यह कोटि पहली से उतरती 
हुई हैं, पर तोसरो कोटि से अ्रच्छी भी हो सकती है । 

तोसरो है नोकरी श्रोर सजदूरी की कमाई को कोटि । बिलकुल हो 
सकता है, श्रोर ज्ायद है, कि नौकर और मजदूर जिसकी मजदूरी 
करता है, उसके प्रति श्रन्दर से एकदम अश्वद्धा के भाव रखता हो । तब 
जो उनके बीच श्रम औ्रौर वेतन का आरदान-प्रदान है वह दोनों ओर 
हीनता ओर दूरी ब द्व ष पंदा करने का कारण होता हे । 

चोथी श्रथवा अन्य कोटि, जहाँ लोभ, भय, अविश्वास उकसा- 
कर या केन्द्रीकररण हारा लाभ किया जाता है, सबसे प्रचलित और 
सबसे वध है । पर मुर्भ वह निकृष्ट मालस होती है । 

पाँचवीं है लाचारी से लाभ । यह निनन्‍्य है श्र कानन की उस 
पर रोक-थाम भी की जाती है । 

बिना मेहनत अ्रम॒क के पुत्र और पोन्न होने के बल पर जो बड़ी- 
बड़ी कमाइयों की सुविधा मिल जाती है उसका भी झौचित्य विशेष 
समझ में नहीं श्राता । ज़रूरो नहों है कि एक प्रतिभाशाली पिता के 
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पुत्र को अपनी पंतक प्रतिष्ठा से हीन रखा जाय । पर स्वयं कमंहीन 
होकर वह श्रपने पिता की प्रतिभा के फलों को बंठा-बेठा खाया करे, 
यह उचित नहों मालम होता । 

इन सबसे परिरणाम निकलता है कि उत्कृष्ट स्थिति वह है, जहाँ 
परस्पर में लेन-देन की भावना हो नहों है; एक-दूसरे के हित के काम 
झ्राने की भावना हें । इन सम्बन्धों पर श्राश्नित परस्पर का व्यवहार ही 
सच्चा व्यवहार है । अपने को और समाज को हमें उसी तक उठाने का 
प्रयत्न करना होगा । 

पर उससे उतरकर आदमो-आदमी के बीच करुणापूरणं व्यवहार 
मु॒र्भे पसन्द है, श्रर्थात्‌ कमाई की रोटी नहीं, दान और भीख की रोटी 
म॒र्भ पसन्द है। 

इस बात पर तनिक रुककर मुझे अपने को साफ करना चाहिए। 

मेन पुस्तक लिखी और प्रकाशक से रुपये पाए। अ्रब दो बाते हे- 
या तो में उसे श्रपनी कमाई कह या फिर में उसे प्रकाशक की कृपा 
कह । से दूसरी बात पर कायस हू । कमाई मायावी छब्द हे। उस 
दब्द के सहारे माया जुड़ती है श्लौर भीतर की सचाई नहीं जागती । 
सचाई है प्रम। लेकिन कमाई शब्द सुभमे ऐसा भाव भरता हे कि 
प्रकाशक को प्रेम देने में मे श्रसमर्थ हो जाता हु । मानो कि मेने 
किताब लिखो, तुमने पंसा दिया । बस अब हम दोनों चुकता है । मानो 
कि एक-दूसरे को समझने की श्रावइयकता ओर एक-दुसरे के लिए 
भुकने और कास आने की भावना से हो हम ऐसे चुकता हो जाते है । 
यानी हमारा आदान-प्रदान एक-दूसरे को दो किनारों पर डाल देता हैं 
श्रौर वह रुपया ही आकर बीच में खाई बन जाता है। नहों, म॑ उस 
रुपये को अभ्रपनो कमाई नहीं, दूसरे की कृपा सानू गा। आप कहेंगे कि 
तुम हो भोले । प्रकाशक बाजार में बेंठता हे और किसी को एक देता 
है बब, जबकि उसके दो वसूलता हे । तुम्हारी किताब छापकर तुम्हें 
जितने दिये ह, उससे चोगुने दाम अपने खरे न कर ले तो प्रकाशक 
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कसा ? तुम कपा कहते हो, पर वह ठगी हँ । चार में तुम्हें एक देकर 
तीन अपनी जेब में डाले हे । तुम्हारे आँखें हों तो तुम्हें कभी सनन्‍्तुष्ट न 
होना चाहिए। अ्रभी एक मिलता हें तो जरूर ले लो, लेकिन बाकोी तीनों 
पर अपनी निगाह जमाये रखनी चाहिए। श्रापकी यह बात सही हो 
सकती है, पर फिर भी में “उनकी क्ृपा' की जगह “अपने हक' के दाब्द 
को इस्तेमाल नहीं करना चाहता; क्योंकि में नहीं चाहता कि दो 
व्यक्ति अपनी सीमाओ्रों पर काँटे के तार खड़े करके मिले। ऐसे वे 
कभी एक-दूसरे मे घल नहीं सकेंगे ओर न उनमें ऐक्य उत्पन्न होगा। 
वेसे आपस में वे सदा कतराते रहेंगे श्लौर फल उसका बेर होगा । 

इस तरह से अपनी कम्ताई का खाता हं--इस भूठे गव से से 
म॒क्‍त हो जाना चाहता हू। श्रगर ईइवर हे तो मेरा-तेरा झूठ है । 
अगर ईइवर की यह दुनिया है तो उसकी श्रन॒कमभ्पा पर ही हम जीते 
हैं । अगर ईइ्वर सर्वब्यापी हैँ तो उसकी श्रनुकम्पा भी सबसे हैँ श्रौर 
उसी के बल पर हमें जीना चाहिए। 

इस दृष्टि से जिसको बाकायदा कमाई कहा जाता है, उसको बढ़िया 
नहीं मानना होगा । उससे अहंकार का चक्र कसता और फंलता हे । 
उससे मे-तू और मेरा-तेरा बढ़ता हें । 

से जानता हू कि हमारे समाज में एक चोज हे, इज्ज़त। उसको 
धुरो मानकर हमारा सभ्प जीवन चला रहा है। श्ररे, हरेक अपनी 
इज्जत रखता हू । कभाई नाम का शब्द उसकी इज्जत को मजबूत और 
ऊंची बनाता है । वह कमाता है, इसलिए उसकी नाक किसी से क्‍यों 
नीचो हो ? नवाब घर का नवाब हो, अश्रपन घर में हम भी नवाब हे । 
इस तरह कमाई पर टिककर हम श्रपना श्रात्म-गर्व सुरक्षित करते हे । 
इस तरह हम इस लायक होते ह कि किसी को अपने से छोटा समभे । 

इसमें तथ्य भी हो । पर जो अतथ्य है, वही में दिखाना चाहता 
हुं । कमाई के बल पर हम सच्चे भाव में विनम्र बनने से बचते हे; 
अ्रपने इदं-गिदे इज्जत का घेरा डालते हे, जो हमारे विकास को 


श्पः 


रोकता ह । हम उससे अहम्‌ को केन्द्रित करते हे श्रौर फलतः सेवा-कार्य 
के लिए निकम्मे होते ह । 

संक्षेप में, श्रपने लिए, मे कमाई के धन को नहों, क॒पा के श्रन्न को 
प्रच्छा समभता हू । कमाई में आगे की चिन्ता हैँ, आगे का श्रन्‍्त 
नहीं; इससे चिन्ता का भी श्रन्त नहीं । दस हजार हे तो वह थोड़ें; 
पचास हजार ह तो पाँच बेटों में बंटंकर भला वह क्या रह जायेंगे ? 
इस तरह भविष्य के श्रविद्वास के आधार पर चिन्ता का पहाड़-का- 
पहाड़ हम अपने ऊपर श्रोढ़ लेते हु। तब चिड़िया जसे सबेरा निकलते 
ही चहचहाती हे, वेसे हम नहीं चहचहा पाते । कमर भुक जाती हैं, 
क्यों कि श्रनन्त चिन्ता का बोफ उस पर हम धर लेते हु । मस्तक तब 
श्राकाश से नहों उठ सकता । दूसरे का दुःख देखने की फुरसत नहीं 
रहती, क्योंकि हम श्रपने ओर श्रपनों से दब जाते है । 

नहीं-नही, विश्वास का रास्ता आ्रास्तिक का रास्ता है । कल की 
दंका करके आज को से नष्ट कसे करू ? और यह सच हे कि श्राज 
यदि नष्ट नहीं होगा तो कल श्र पुष्ट ही होने वाला है । पर कल के 
दबाव में आ्राज को हाथ से जाने देते हे तो फिर कल भी कोरा ही 
रह जाने वाला है । 
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